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८ - "Wsifüq— 
आर्य यभागे डाके १६५९ के आर» wel d 


To संस्करण ) दथानन्दाब्द-१५७ ( सम्वत्‌ २०३८ 
४००० प्रतियाँ) ( मई १९३१ 


HIT दान देते हैं तभी उपयुक्त प्रकाशन आपको ज्ञान दे पात! है। 
मूल्य पढ़ना पढ़ ना-सुनना सुनाना 
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Tag "sar साहित्य प्रकाशन” से सरल सुबोध रूप 
पे प्रकाशित होने वाला बैदिक साहित्य दानी महानुभावों के 
दान से प्रकाशित होता है ate सुपात्रं को प्रदान करने का 
प्रयास किया जाता है । पढ़ना-पढ़ाना और सुनना-सुनाना ही 
इस का मूल्य है । 

जो महानुभाव इस सरल सुबोध वेदिक साहित्य को 
उपयोगी समझ कर मगदाना चाहे वा इसमें ser श्राथिक 
पहयोग प्रदान करना चाहें बे कुपया प्रकाशक के पत्ते पर 
पत्र व्यवहार करं | न्यून से न्यून १० Wo तक को राशि किसी 
एक Ux की दान सूची हें प्रकाशित को जायेगी, He कुटकर 
रूप i 
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प्रकाशक -प्ररिचय 


सन्‌ १६४६ में भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री स्वर्गीय do 
जवाहर लाल नेहरु जी ने 'डाकपत्वर' की स्कीम की नींव रखी । 
उस स्कीम के आधार पर १६४० में कार्यं आरम्भ हुआ। अरबों 
रुपयों की यहां यमुना की स्कीम से जहां भारत को जल-विद्युत्‌ 
आदि से लाभ पहुँच रहा है वहां इतनी बड़ी स्कीम के साथ- 
साथ 'डाकपत्थर' नामक स्थान की आबादी भी बढ़ने लगी | 
आबादी के बढ़ने के साथ-साथ अन्य भी नागरिक सुख-सुविधाएँ 
बढ़ने लगीं | यह स्थान बड़ा ही मनोहर है रमणीक है । अतः 
इर आगे वाले को यह बहुत भाता है। जहां यह स्थान लौकिक 
लोगों को भाता है वहां अध्यात्मःप्रेमी व्यक्तियों को भी यहाँ 
का प्राकृतिक इश्य अनुकूल लगता है । क्योंकि जहां यहाँ यमुना 
बहती है वहां यमुना के पार हिमाचल प्रदेश की हरी भरी पहा- 
feat हैं तथा यमुना से इधर उत्तर प्रदेश दै । इस प्रकार यमुना 
के द्वारा दो प्रदेशों का मिलन भी दर्शनीय है । 


इधर जब धीरे-धीरे आबादी बढ़ने लगी सो उसका लाभ 
उठाते हुए ईसाईयों ने अपना प्रचार आरम्भ कर दिया । बे धीरे 
धीरै शिक्षा, प्रचार, सेवा एवं औषधोपचार ( चिकित्सा क्षादि के 
माध्यम से सामान्य जनता में अपने पांव पसारने लगे। इस पर्‌ 
ग्रह स्वाभाविक ही है कि जहाँ दो चार asa आये भी रहते हों 
वे सजग हो जावें । सो ऐसा डाकपत्थर में भी हुआ । उसी के 
परिणाम स्वरूप 'डाकपत्थर' में भी आर्यंतमाज की गतिविधियां 
प्रारम्भ हो गयीं । श्रद्धा एवं रुचि और अधिक बढ्ने पर १६७० 
% यहां आर्थ समाज की स्थापना A गई । जहाँ आय: समाज 
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मन्दिर की नींव रखी गयी वह स्थान प्राकृतिक इष्टि से बड़ा ही 
दर्शनीय है। कर्याक उससे जहां एक ओर यह लघु सा नगर 
आरम्भ होता है वहां दूसरी ओर उसके सामने यमुचा एव हिम” 
चल प्रदेश की हरी भरी पहाड़ियों का रूय भी अपने ढग का 
निराला ही है ओर फिर हिमाचल की इन पहाड़ियों से सुरग 
के माध्यम से आने वाला जल-प्रपात भी देखने कै योग्य है Ug 
सव कुछ श्रवण की अपेक्षा देखने में अधिक प्रिय लगता हैं। 

इस प्रकार 'डाकपत्थर' एक दर्शनीय स्थान का रूप धारण 
कर गया है । प्रायः लोग इस स्थान पर भ्रमण करने के लिये 
आते हैं और कई इष्टियों से इससे प्रभावित होकर जाते हैं । 


ऐसे स्थान पर आर्य समाज भी अपनी उत्तमोत्तम गति- 
विधियों से सब के हृदयों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। 
इसलिए समीपस्थ स्थानों, जैसे विकःस नगर, देहरादून आदि बे 
वैदिक धर्म प्रेमी महानुभावो से इस को स्नेह, सहानुभूति और 
सहयोग भी मिलता रहता है । इसके परिणाम स्वरूप इस आर्य 
समाज का निर्माण भी होता जा रहा है। १९७७ में माननीय 
प्रधान आयेसमाज डाकरत्थर श्री बेट प्रकाश जी के पूज्य पिता 
श्री जीवन दास जी गुप्त ने यहाँ पाँच सहस्र रुपये दान प्रदान कर 
बडी श्रद्धा से यज्ञणला का निर्माण कराया। उस समय इस 
आर्य समाज के सभी कार्यकर्ताओं में परस्पर कितनी श्रद्धा एवं 
स्मेह तथा उत्साह था यह देखने योग्य बात थी । माननीय 
महात्मा दयानन्द जी तपोवन के करकमलों द्वारा उस यज्ञशाला 
का उद्घाटन कराया गया । 

प्रभ्‌ की अपार कृपा से ओर महापुरुषों के आर्शीवाद तथा 
बहां के aeaii की श्रद्धा से वहां प्रतिदिन प्रातः सायं 
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स्थ 
[Rn 
यदि स्वाध्याय प्रेमी महानुभावो को इस से कुछ लाभ पहुँचा तो 
खक ud प्रकाशक अपने इस उद्योग को सार्थक समझेंगे | इस 
के प्रकाशन में “आर्यसमाज डाकपत्थर T ४०० Ro प्रथम 
दान के रूप में प्रदात किये हैं सो इसके लिए वह धन्यवाद का 
पात्र है । 
adum में इस आये समाज के अधिकारी 
प्रधान--श्री वेदप्रकाश जी गुप्त 
मन्त्रोश्री रमेश चन्द्र शर्मा 
कोषाध्यक्ष- श्री कृष्ण कुमार बिष्सु 
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गति” 
हाहै। 
rife के 
[ और 
प आर्य 
mana 
पिता 
श्री जीवन दास जी गुप्त तें यहा पाँच संहस्र रुपय दान प्रदान कर 
बड़ी श्रद्धा से यज्ञञाला का निर्माण कराया। उस समय इस 
आर्य समाज के सभी कार्यकर्ताओं में परस्पर कितनी श्रद्धा एवं 
स्मेह तथा उत्साह था यह देखने योग्य बात थी । माननीय 
मह।त्मा दयानन्द जी तपोवन कै करकमलों द्वारा उस यज्ञशाला 
का उद्घाटन कराया गया । 
प्रभू की अपार कृपा से और महापुरुषों के आर्शीवाद तथां 


बाहां के special की श्रद्धा से वहां प्रतिदिन प्रातः साय 
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प्रज्ञादि होता है और आगन्तुक महानुभावों में यजञशेष-प्रसाद भी 
दोनों समय वितरण करने की व्यवस्था है । सम्भवतः दोनों 
: ज्ञ के उपरान्त प्रसाद आदि की 


बधाई एवं अनुकरण के त= ८ 


hee किलो ag 
इस के अतिरिक्त य. (तिथिगृह भी बनाया जा रहा है । 
9 (tU z : b s 
पांच कमरों की नींव y चुकीट। ३ कमरे तो लगभग 


तैट्यार होने को हैं। 
इस आर्यं समाज का = से १० मई तक M | 
इस उत्सव की पूर्णाहुति के शुभ अवसर पर जहां i यह d 
समाज यज्ञशेष अर्थात्‌ de "s a g 
to उसके साथ - साथ साहित्य के € । 
| ms 8८१ में “वेदिक रश्मियां भाग-१ यह लघु Dis 2 | 
स्थायी प्रसाद के रूप में वितरित करना चाहता हुँ s s | 
रिणाम है जो आज आपके कर कमलों a यह up d 
यदि स्वाध्याय प्रेमी महातुभावों को इस से कुछ ला st 
लेखक ud प्रकाशक अपने इस उद्योग को सार्थक स 


पत्थर” ते प्रथम 
C d “आयें डाकपत्थर” ने ४०० २० 
| SERATA । गन किये हैं सो इसके लिए वह धन्यवाद का 
| दान के रूप में प्रदान 
। T 
गत्र हैँ । 
i 3 ३ Rm 
E. बर्तमान में इस आथे समाज के अधिकारी हैं 
I à प्रधान--श्री वेदप्रकाश जी गुप्त 
| qedp— स्मेश चन्द्र शर्मा 
श्री कु कु fasa 
कोषाध्यक्ष-श्जी कृष्ण FATE बिष्णु 
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भूमिका 
कुछ दिन हुए आर्य समाज डाकपत्थर के प्रधान श्री बेद- 
प्रकाश जी गुप्त का पत्र मिला जिसमें जहां उन्होंने भपने ८- १० 
मई मास में होने वाले वाधिकोत्सव के लिये समय का आग्रह 
किया वहां पिछले वर्ष की भान्ति मई १६८१ में भी इस सामान्य 
प्रसाद के साथ - साथ स्थायी प्रसाद के वितरण करने की भी 
हार्दिक इच्छा अभिव्यक्त की, तथा उस बिषय में विचार करने 
के लिये समय मांगा। मेरे पत्र के पहुँचने के पूर्व ही सम्भवतः 
उन्होंने अपनी आर्यसमाज के Wo qo प्रधान श्री लनता प्रसाद 
षी के साध्य से एक पत्र भेजा। उस पत्रानुसार १३अप्रेलको घातः 
ही डन कै साथ विचार विमर्श कर इस बार १० मई १३८१को ; 
उत्सब की पूर्णाहुति पश “बैदिक Raai भाग-१” स्थायी 
प्रसाद के रूप में प्रकाशित कर के वितरित करने का fraa 
किया गया । मध्याह्न में श्री बेद प्रकाश जी वर्तेमान प्रधान 
आर्य समाज छाफपत्थर भी आ गए। उन्हें मैंने “वैदिक रश्यिया 
| T=” की “प्रथम रदिम” की अध्यात्म व्याख्या भी सुना दी | 
| बै बढे प्रसन्न हुए । खन्होनि ४०० Go) इस के प्रकाशन में प्रथम 
| डान रूप सहयोग प्रदान किया। उन्हीं की हादिक धामिक 
| मावना का परिणाम समझ्िये जो १० मई १६८ १ के आयेसमाण 
डाक पत्थर के वापिकोत्सव की पूर्णाहुति के शुभ अवसर पर इस ४ 
प्रयास के साथ - साथ स्थायी प्रसाद के रूप में यह “वेबिक- 
रहिमियां, भाग-१” लघु पुस्तक आप फे हाथों में है। यदि 
स्वाध्याय प्रेमी महानुभावों को इस के स्वाध्याय से जीवन में 
आध्यात्मिक इष्टि से कुछ कपर उठने और आगे aga की 
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प्रेरणा मिली तो लेखक एवं प्रकाशक अपने धन एवं पुरुषा्थ को 
सार्थक समञेंगे । 
विनीत रामप्रसाद वेदालङार 


जिस परम पिता परमात्मा की अपार अनुकम्पा एवं 
अपने पूजनीय गुरुजनो के उदार हृदय से प्रदान किये हुए ज्ञान 
और आशीर्वाद के आघार पर “श्रद्धा साहित्य प्रकाशन” का 
ag इक्कीसथां पुष्प “वैदिक रश्मियाँ, भाग-१ à आप के कंर 
कमलों तक पहुँचा सका, उन्हीं के पावन चरण में भेरा यह 
अल्प प्रयास समपित है ' 


favi - 
राम TAS घेदाल डूगर 
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अग्निमीडे ऋग्वेद १.१,१, I 
a4—( अग्निम्‌ ईडे ) मैं अग्नि स्वरूप - प्रकाशस्वरूप, 
जानस्वरूप परमेश्वर की स्तुति करता हूँ । 

E व्याख्या--(इडे) मैं स्तुतता हुँ, मैं भजता हूँ, मैं पूजता हूँ, 
में उपासता है, मैं आराधता हूँ । प्रश्न होता है, किस को ? उत्तर 
है--(अग्निम)--अग्नि को-प्रकाशस्व रूप प्रभु को, ज्ञानस्वरूप 
प्रभु को, तेज:स्वरूप परमेश्वरको e | 

` मैं स्तुति करता हुँ मैं स्तवन करता हैं, मैं भजन करता हूँ 
मैं पूजा करता हूँ, मैं उपासना करता हैं, मैं साधना करता हूँ, मैं 
आराधना करता हू। और फिर यह सब कुछ मैं बड़े दिल से Gui 
हैं, हृदय की टोस से करता हूँ, आन्तरिक चाहना से करता gil 
यह सब मैं कणों करता हुँ ?-इसलिये करता हुँकि वह प्रभु 
उस बहुत प्यारा लगता है, बह मुझे प्यारा ही नही वरन्‌ सब 
जग से न्यारा भी लगता है, वह मुझे अलौकिक लगता है, अनोखा 
लगता है, दिव्य लगता है, अनुपम लगता हज Sm | 
वह मुझे प्यारा क्यों लगता है, सब जग से न्यारा क्यों 
लगता है, अनुपम क्यों लगता है, दिव्य क्यों लगता है ?-इस- 
लिये कि वह अग्निस्वरूप है, प्रक्राशस्वरूप & ज्योतिस्वरूप है , 
तेजःस्वरूप है, ओजःस्वरूप है, ज्ञानस्वरूप &! वह ऐसा अतः | 
स्वरूप है कि यह अग्नि, विद्युत्‌, चन्द्र, सूर्यं आदि E उसके 
सन्मुख कुछ भी तो नहीं हैं। वह ऐसा प्रकाशस्वरूप है कि इस 
अग्नि, विद्युत्‌, चन्द्र, सूर्य का प्रकाश तो उस के सन्मुख कुछ भी 
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तो नहीं है। वह ऐसा तेज: है कि इस अग्नि, विद्युत्‌ सूर्य आदि 
का तेज तो उस के सन्मुख कुछ भी तो नहीं है । वह ऐसा ओजो- 
हप है कि इस अग्नि विद्युत्‌ qa आदि का ओज तो उस के 
सन्मुख कुछ भी तो नहीं है। वह ऐसे ज्ञान - विज्ञान की खान 
है कि हम सब का ज्ञान - विज्ञान तो उसके सन्मुख कुछ भी तो 
नहीं है । उस में जो प्रकाश है, तेज: है, आज: है वह तो ऐसा है 
कि इस सारे संसार के इन मानवों की वा अन्य सिह आदि की भी 
तो बात ही क्या कहें ये अग्नि विद्यत सूर्यं आदि के तेज आदि भी 
तो उस के सम्मुख फीके पड जाते हैं। सच पूछो तो इस संधार 
के भी इन अग्नि विद्युत्‌ चन्द्र सूर्यं आदि पदार्थों में जो ज्योति है, 
जो प्रकाश है, जो तेज है, जो ओज है, वह सब भी मेरे उस 
प्यारे और सब जग से न्यारे प्राणप्रिय प्रभु के कारण से ही तो 


हैं, अपने ओज और पराक्रम से जो जगत्‌ को पराभूत कर देते हैं, 
अपनी कान्ति एवं क्रान्ति से जो संपार को अभिभूत कर देते हैं 
ऐसे महान्‌ व्यक्तियों की पीठ पर भी तो हमें वहाँ दिव्य देव 
दिखाई देता है । इसी लिये ही तो उस अपने प्यारे और सब जग 
से न्यारे प्रभु को इतनी श्रद्धा और उत्साह से मैं भजता हूँ । 


सच पूछो तो वह मुझे बहुत भाता है, वह मुझे बहुत 
सुहाता है, वह मुझे बहुत ही प्यारा लगता R | मेरे उस प्यारे 
E देव में एक सब से बडी विशेषता यह है कि ag स्वयं किसी 
के रंग में नहीं रंगता, वह स्वयं किसी के ढंग में नहीं ढलता, 
वह स्वयं किसी के रूप में नहीं बदलता; हाँ जो उसके सम्पर्क 
में आ जाता है, जो उसके सान्निध्य में आ जाता है, जो उस के 
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प्रेमपाश मैं बन्ध जाता है, वह अवश्य उस के रंग मैं रंग लाता 
है, वह अवश्य उस के ढंग में ढल जाठा है, वह अवश्य उस के 
संग से संभल जाता है. वह अवश्य उस के रूप में बदल जाता m 
ऐसे जैसे कि इस अस्ति के सम्पर्क में आकर प्रत्येक पदार्थ अग्नि- 
Sa हो जाता है, तेजोरूप हो जाता है, ओजोरूप हो जाता 
है। संसार में यदि कोई भूठा मिथ्याभाषी, दुर्भाषी, अपभाषी, 
व्यथभाषी वा ge fee, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहङ्कारी 
sous आदि ज्यों-ज्यों उसके सम्पर्क में आता है तो तब वह मेरा 
प्यारा अग्निदेव-ज्ञान प्रकाश रूप प्रभुदेव उसके रंग में रंग कर 
उस के ढंग में ढल कर कामी, क्रोधी आदि नहीं बनता वरन्‌ ag 
व्यक्ति ही उस प्रभु के सम्पर्क में आकर सत्यभाषी, सुआषी, 
मधुरभाषी, यथाथेभाषी, मितभाषी, सुरष्टि, निष्काम, शान्त, 
और तृप्त आदि होकर काम क्रोध लोभ मोह अहङ्कार ईर्ष्या 
देष से धीरे - धीरे ऊपर उठ जाता है। सच कहा जाय तो वह 
मेरा प्रभु इतना निराला है कि उस के सम्पर्क में जो 
आ जाता हैं वह भी तब उसी के समान ज्योति से ज्योतिमय 
हुआ - हुआ, उसो के समान प्रकाश से प्रकाशमय हुआ - हुआ, 
उसी के समान तेज से तेजोरूप हुआ - हुआ, उसी के समान 
शान्त, GT सा हुआ-हुआ वह अन्य सब को भी अपने सम्पर्क से 
उस TY प्रदत्त ज्ञान, प्रकाश, तेज और शान्ति वा तृप्ति आदि से 
ज्योतिमेय, प्रकाशमय, ज्ञानमय, तेजोमय, ओजोमय शान्त और 
T4 करता हुआ तब बड़ा ही सरल सोम्य शान्त तृप्त 
प्यारा और जग से कुछ न्यारा सा लगने लगता है । तब P 
सब को भाने भी लगता है । तब अन्य सब उसके प्रति श्रद्धा पूर्वक 
नतमस्तक होने में बड़ा ही सुख सा अनुभव करने जग हँ 
बडी ही तृप्ति सी अनुभव करने ल गते E. l 
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में अपने परस प्रिय प्र य, ज्ञानस्वरूप agay दिव्य 
देख की इसी लिये ही तो स्तुति प्रार्थना और उपासना करता हूँ 
# मैं भी उस के दिव्य अनुपम संग से उस के रंग से रंग कर 
उस के ढंग में ढलकर किसी दिन ही बन जाऊं और 
प्यार È 


| 
| 
| | 
D 
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१-अग्निः पूर्वेभिऋ पिमिरीडयो नूतनैरत ऋ० १, १,२॥ 


ँ (अग्नि: पूर्वेभि: ऋषिभिः ईड्यः उत नूतनैः [ईड्यः ] 
धह अर्निस्वरूप, ज्योतिस्वरूप, प्रकाशस्वरूप, ज्ञानस्वरूप 
अग्रणी परम प्रभु qd के ऋषि मुनि-सन्त महात्माओं का स्तुत्य 
रहा है और नूतन - नवीन-आगे आणने बाले ऋषि - मुनि, सन्तः 
महात्माओं का स्तुत्य रहेगा । 

जिस अर्निस्वरूप, ज्योतिस्वरूप, ज्ञानस्वरूप, तेजः 
स्वरूप, ओजःस्वरूप Wu की मैं स्तुति करता हुँ, प्रशंसा करता 
है, पूजा करता हूँ, उपासना करता हुँ, आराधना करता हूँ ॥ 
प्रथम तो मैं यही समझता रहा कि-“केवल मैं ही उस की स्तृति 
करता हुँ और यह समझकर ही मैं अपने को ही अन्य सबको 
अपेक्षा कुछ विशेष मानने लगा, कुछ उत्तम मानने लगा और 
ऐसा मानने पर मुझ कुछ अभिमान भी होने लगा, कुछ अहंकार 
मो होने लगा, परन्तु बहुत ही शीघ्र मुझे यह ज्ञात होने लगा 
कि जिस की मैं स्तुति प्रार्थना और उपासना करता हैं वह तो 
gå के-बीते हुए युग-युगान्तरों के ऋषि - मुनि - सन्त महात्मा 
भक्त ओर उपासकों का भी पूज्य रहा है, स्तुत्य रहा दै । अर्थात्‌ 
धे सब भी जी- जात से बड़ी श्रद्धा - भक्ति से अपने - अपने 
समयों में उस महान्‌ परमेश्वर की-उस जगत्‌ के रचयिता 
जगदीश्वर की स्तुति करते रहे हैं, प्रशंसा करते रहे हैं, पूजा 
करते रहे हुँ, आराधना करते रहे हैं, उपासना करते रहे हैं, 
ध्यान भजन और पूजा करते रहे हैं और इस के परिणाम स्व- 
eur छी बे जस पभ की अनुपम ज्योति के ज्योतिर्मय रोठे ug हैं. 
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छस्‌ कै अनुपम प्रकाश सै प्रकाशमान होते रहे ह, उस कै दिव्य 
ज्ञान से सच्चे ज्ञानी बनते रहे हैं, उस के दिव्य तेज से तेजस्वी 
एबं दिव्य ओजः से ओजस्वी होते रहे हैं । इतना ही नही कि थे 
ag सब होकर आराम से बैठ गये हों बर्न्‌ घे अन्य सब को भी 
प्रभु के प्रकाश से प्रकाशमय, प्रभु के ज्ञान से ज्ञानमय, wy कै 
तेजः से तेजोमय, प्रभु के ओजः से ओजोमय करने का हादिक 
प्रयास करते रहे हैं, तथा जो कुछ भी उस प्रभु के संग से थे पाते 
रहे हैं वही सब कुछ दिल खोल कर वे बाँटते रहे हैं, भेद-भाव 
रहित होकर वे वितरित करते रहे हैं । 


यह सब देख सुन वा जानकर मुझको बहुत प्रसन्नता हुई कि 
“वह मेरा प्राणों से प्यारा प्रभु भेरा ही नहीं बरन्‌ बीते हुए युगों 
में सहखों का-सहस्रों का नहीं वरन्‌ अनन्त प्राणियों का सदा 
स्तुत्य रदा है, पूज्य रहा है, उपास्य रहा है, आराध्य रहा है। 
इससे मुझे प्रसन्नता ही नहीं वरन्‌ मेरा अभिमान भी बहुत Fa 
झड़ गया, यह सोच कर कि मैं ही केवल ऐसा नहीं हूँ वरच 
इस विषय में मुझ से भी बहुत बड़े - बड़े महान्‌ पुरुष - साधक 
auam, उपासक, योगी, तपस्वी, ऋषि, महषि-पतङ्जलि 
व्यास गुरुविरजानन्द, महषि दयानन्द, श्री राम, श्रीकृष्ण, रामतीर्थे | 
आदि - आदि सब हो चुके है जिनके सम्मुख मेरी कुछ गिनती 
भी नही है । तब में अभिमान के झड़ जाने से पर्याप्त हल्का ही 
गया d 


AAT a EEE 


DU 


| स | ही नहीं मुझे ओर भी तब प्रस्ता हुई जब 84 
, ag जाना कि वह अग्निस्वरूप प्रभु तो ऐसा ह्वै कि वह mue 
qd के अर्थात्‌ wer काल के वषि - युनि, सन्त - महात्मा 
जपामकों का ही. quu. aye = Screw Qu a पछा है 
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आरन ही वर्तमान काल मात्र वालों का वह उपास्य देव है 
वल्कि वह तो आगे आने बाले अर्यात्‌ नृतन = नवीन भविष्य 8 
ra में छुपे हुए ऋषि-मुनि-सन्त-सहात्माओं का भी उपास्य देव 
र्‌ eT, उम के लिये भी ज्योति स्तम्भ, प्रकाश स्तम्भ बनकर 
उन्हें भी सतत्‌ अपना ज्ञानप्रकाश प्रदान करता हुआ उन्हें भ 
सदा गते में गिरने छे और ठोकर खाने से बचाता रहेगा तथा 
सन्मार्गे पर निरन्तर अग्रसर करता PUT उन्‍हें ऊंचा उठाता और 
आगे बढ़ाता रहेगा | अत: बह उन सब का भी Rar ही आराधय 
दैब बना रहेगा। । 


Té सब जान- बुझ कर, सोच - विचार कर, मुझे 
हादिक प्रसन्नता हुई कि मैं इस इष्टि से भूत ओर भविष्यत के 
स्तोताओं को-उपासकों को-आराधकों को-साधकों को जोडने 
की एक कड़ी है। इसलिये मुझे अब भूत के अनुभवी स्तोलाओं- 
साधकरों-उपासकों-आराधकों-सक्तों के अनुभवों को प्राप्त कर 
और भी लगन से-श्रद्धा भक्ति से उस अपने प्यारे और स 
जग से न्यारे प्रभु की पूजा करनी है, आराधना करनी है, साधना 
करनी है, ताकि इस से जहां मुझे इस दिशा में ओर भी ऊंच! 
उठने और आगे बढ़ने की शक्ति मिले agi मुझ से अन्यों को भी 
अर्थात्‌ आगे आते वाले साघको - उपासको को भी दिशा मिले-- 

१ राहू मिले ताकि थे भी इस राह E कहीं गुमराह न a 
इस पथ पर qb भटके quy कहीं अटकं नहीं, कहीं ae 
नहीं वरन्‌ सहज सीधे लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हुए वह सब | 
See n i एए dg स 
उछ पा जायें जिस की कि उनकी आत्मा को भूख है, जिस की . | 
कि उन्हें वास्तव में तलाब है! Site QN 


——-9 
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तृतीय रश्मि 


gerard :-- स्तोता ( अग्निना ) अग्निस्वरूप प्रभु से 
{ रयिम्‌ ) Beat को ( अश्नवत्‌ ) प्राप्त करे। 


(१) स्तोता को चाहिये, भक्त को चाहिये, उपासक को 
चाहिये कि वह प्रकाशस्वरूप परमेश्वर के ज्ञानप्रकाश में विद्य- 
मान रहता हुआ ही tert को प्राप्त करे । क्योंकि उस पावत 
परमेश्वर के नेतृत्व भें यदि वह agaa रहता हुआ 'रयि- 
ऐइवर्थ--धन-त्रैभव अजित करता है तो वही ऐश्वर्य ही 
araa में सच्चा teat हो सकता है । बही ऐश्वर्य ही वास्तव 
से उस को दिन प्रति दिन पुष्ट - परिपुष्ट कर सकता हैं; वही 
घन - daa ही वास्तव में उसको अभ्युदय और निःश्रेयस का 
वात्र बचा सकता है; वही सम्पत्ति ही वास्तव में उसको शरीर 
से सब प्रकार से सुखी, मन से शान्त और आत्मा से तृप्त कर 
सकती है। 


उपर्यक्त भन्त्रांश से यह स्पष्ट होता है कि प्रभु के सच्चे 
| को - सच्चे उपासक को - सच्चे आराधक को - सच्चे 
साधक को अर्थशुचि की ओर वशेष ध्यान देना चाहिये। मनु 
महाराज भी मनुस्मूति में लिखते à— 


ee ee छत 


१ राप्रिरिति धनमान {निघं० २-१०) 
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सर्वेषामेव शौचानामर्थशौच परं स्मृतम्‌ । 
योऽथ शुचिहि स शुचिनँ मृदूवारि शुचिः शुचिः n 
WJo X. १०६॥ 


सत्र प्रकारकी शुद्धियों में-सब प्रकार की पवित्रताओं में अर्थ- 
शुचि-धन की शुद्धि (न्यायोपाजित धन का होना) ही परम शुद्धि 
कही गयी है। इमलिये जो अर्थ में शुद्ध है-जो धन के विषय 
में शुद्ध है अर्थात्‌ जिसने छल, कपट, भूठ वा अन्याय से धन 
नहीं प्राप्त किया, वही शुद्ध है-वही पवित्र है । जो केवल मिटटी 
अल, साबुन आदि से शुद्ध है वह शुद्ध नहीं है। इस प्रकार 
मनु जी के अनुसार भी सब प्रकार की शुद्धियों में - सब प्रकार 
की पवित्रताओ में अर्थशुचि-धन की शुद्धि सर्वोपरि & । 


ha वेद तो इससे और भी आगे बढ़ कर कहता है--वह Ug 
के उपासक को चाहिये कि वह उस प्रकाशस्वरूप प्रभु के 
शान प्रकाश में विद्यमान रहता हुआ अर्थ का उपार्जन करे | 
इस प्रकार उस प्रभु की सत्प्रे रणा एवं उसकी वेदाज्ञा के अनुः 
सार जब वह अर्थं का उपार्जन करेगा--जब वह धन-वेभव को 
प्राप्त करेगा तो तब निश्चय ही वह अर्थ-घन वैभव उसके 
यश का मान-सम्मान को भी बढ़ाता रहेगा उसके शरीर को 
सुखी और पुष्ट भी करता रहेगा, उसके मन को भी निरन्तर 
शान्त - सन्तुष्ट रखता रहेगा, और उसकी आत्मा को भी 
सदा ऐृप्त करता रहेगा । तात्पर्य यह्‌ है कि ऐसा पावन ea- 
वभव उस मानव को जहां लोक मों ऊपर उठायेगः, आगे 
बढ़ाथेगा अर्थात्‌ सुख-सोभाग्य का. यश एवं प्यार का आगी 

| बनायेगा वहां वह उसे निःश्रेयस - आत्मानन्द का भी भाजन 
| STE» अत! उपासक को चाहिये, mes को चाहिये कि 
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ag अथ शुचि पष fate we tí ag. एदा यह विचाय करे 
कि जो अर्थ हमारे पास आ रहा है, क्या वह deb के अनुरूप है 
था नहीं ? उसके प्राप्त करने के लिये हमारी आत्मा हमें 
आज्ञा देती है या नहीं ? इत्यादि ।” यदि मनुष्य सच्चे हृदय 
से ऐसा करता रहेगा और इसके अनुसार जो वेदाज्ञा एवं 
भीतर की सत्प्रोरणा के आधार पर ग्राह्म होगा उसे ही वह स्वी- 
कार करता रहेगा तथा जिसके लिये वेद आज्ञा नहीं देता और 
न ही अपनी आत्मा स्वीकृति देती है ऐसे बड़े से बड़े वैभव को 
भी जब मनुष्य लात मारता रहेगा तो फिर feug उस 
मानव की स्तुति में, प्रार्थना में, उपासना में, आराधना में, 
साधना में विशेष प्रगति होगी और फिर शने:-शने उससे उस 
भानव की सदुरति भी होगी । 


gaar 


(2) (अग्निना रयिम्‌ अइनवत्‌)-- उपासक उस ज्ञानस्व 
रूप - प्रकाशस्वरूप प्रभु की स्तुति = प्रार्थना - उपासना के द्वारा 
उस प्यारे s4 से वह अनुपम Ue प्राप्त करे, वह दिव्य धन 
पा जाये जो कि उसे दिन - प्रति दिन निरन्तर निर्वेर निर्लोभ 
निर्मोह निरहङ्कार निरछल निष्कपट स्वच्छ सरल और सौम्य 
बनाता जाये ताकि उसको जहाँ इस लोक में सत्र स्नेह-सम्मान 
मिले, सर्वत्र यश और कीति मिले वहाँ ag निरन्तर मनोबल 
आत्मबल से युक्त होकर प्रभुवर से वह सब कुछ भी पा सके 
जिस के पाने पर फिर कुछ पाने को शेष नहीं रह जाता, बह 
सब कुछ भी जान सके जिस के जानने के उपरान्त फिर कुछ 
arad को शेष नहीं रहता | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a =o eee - 


ERE II 


O c" जा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चतुर्थ रश्मि 


देवो देवेभिरागमत्‌ ॥ "Ho १,१,५ ॥ 


अन्वयार्थ वह ( देवः ) अस्निरवरूप - एका स्वरू 
्ञानस्वरूप प्रभु देव (देवेभिः आगमत्‌) दिव्य गुणों के द्वारा 
प्राप्त होता है वा हमारे भीतर अपने दिव्य गुणों के साथ afi- 
व्यक्त होता है । 


व्याख्या :-- वह afer, बहू ज्ञानस्वरूप, ag 

SWIT स्वरूप दिव्य देव आता है, हमें प्राप्त होता है, gum 

अनुभव में आता है, हमारे साक्षात्कार का विषय बनता & 

हमारी तृप्ति, हमारे आनन्द का कारण बनता है । परन्तु वह 

i dia (देवेभि:आगमत्‌,दिश्यगुणों के द्वारा आता है, दिव्यकर्मों 

» हारा आता है, दिव्य स्वभावो के द्वारा आता है । इसलिये 
Ale कोई स्तोता भक्त उपासक हृदय से यह चाहता है कि व 
| दिव्य देव आए, उसका उसे साक्षात्‌कार हो, उसका उसे साक्षाद 
| बच भव ही, तो उसे चाहिये कि वह अपने गुण कर्म स्वभावों को 
व्य बनाए, वह अपने सोचने- ने, रहने as 
"AL UM j ak a Te हने-सह ने, खाने-पीने, 
| T LM TRU, सोने-जागने, पढ्ने-लिखने, कही 

| जाने-आने, देने-लेने आदि-आदि सर्व कर्मो को सब नासे | 

edd eres | 
रै सव व्यापक होने से वह कहीं आता जाता नहीं पर qu 
mA के लिये ऐसा कहा जाता है। अतः उसके आने का 


G 
अथ--“अनुभव में याना” ar 2 
s riy 
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को दिष्य बनाए-अनुपम बनाए-अलौकिक बताए अर्थात्‌ पवित्र 
बनाए | 


सचमुच जिस दिन यह साधक अपने विचारों को दिव्य 
बना लेगा, अपने व्यवहारों को उत्तम बना लेगा तो निसन्देह 
उस समय तब यह अन्य सामान्य जनों से बहुत ऊपर उठ 
जायेगा, बहुत आगे बढ़ जायेगा । उस समय जब ऐसा व्यतित 
कुछ विचारेगा तो तब वह ऐसा लगेगा si कि कोई दे 
(देवता) कुछ विचार कर रहा हो, जब वह कुछ पढ़ गा-लिखेंगा 
तो ऐसा लगेगा जैसे कि कोई देव पढ़-लिख रहा हो, जब बहू 
कुछ बोलेगा तो ऐसा लगेगा जैसे कि कोई देव बोल रहा हो 
जब वह कहीं बैठेगा तो वह ऐसा लगेगा जैसे कि कोई देव बैठा 
हो, जब वह कहीं चलेगा तो ऐसा लगेगा s fa iet SS 
रहा हो, जब ag देखेगा तो ऐसा लगेगा जसे fa कोई aa ae 
रहा हो, जब वह कुछ खायेगा तो ऐसा लगेगा ae fr कोई 
देव-खा रहा है । तात्पर्ये यह है कि जब वह कोई भी कार्य 
करेगा तौ वह ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि कोई देव-देवता ही बह 
कार्य कर रहा हो, या यों कह लीजिये कि तब उसके ud 
विध आचार-व्यवहारों से देवत्व टपकने लगेगा । 


इस प्रकार जब उसके जीवन के सर्वाविध व्यवहारों से 
देवत्व प्रखवित होने लगेगा, अर्थात्‌ जब वह सब प्रकार के स्वार्थों b 
हे ऊपर उठ जायेगा तो फिर (देवः आगमत्‌) Wü दिव्य | 
का भण्डार प्यारा परम देव परमात्मा आयेगा । अर्थात्‌ उस 
साधक को-उस उपासक को उसका साक्षात्कार होने लगेगा, 


उसका साक्षात्‌ दर्शन PA लगेगा, उसका Nad अनु ee 
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लगेगा । 

ऐसा दिव्य देव जब आता है तो वह ( देवेभिः [सह] ५ 
अ'गमत्‌ ) अपने दिव्य गुणों के साथ आता है। ऐसे दिव्य गुण 
कमं स्त्रभावो के धनी परम देव परमात्मा का जब साधक को 
साक्षात्‌ होने लगता है तो उस प्रभु के दिव्य गुण कर्म स्त्रभावों 
के साथ उसको उका साक्षात्‌ होता है | उस समय वहू उस 
प्रभु में, उसके दिव्य गुण कमं स्वभावों में ऐसा समर्पित हो 
जाता है कि फिर वह भी ब्रह्मविद्‌ होकर ब्रह्मवत्‌ प्रतीत होने 
लगता है । अर्थात्‌ वह भो तब उ प्रभु के रंग में रंगा हुआ, 
उस प्रभु के ढग में ढला हुआ ऐसा तेजोमय, ओजोमय, प्रका शमय, 
ज्योतिर्मय, आनन्दमय प्रतीत होने लगता है जेसा कि इस अग्नि 
में aafia हुआ-हुआ कोयला वा लोहा तेजोमय, ओजोमय, , 
प्रकाशमय, ज्योतिर्मय हुआ-हुआ भासता है। 
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* दाशुषे खमग्ने भद्रं करिष्पसि Wo १,१.६॥ 


अन्वयार्थ :--(अग्ने ! दाशुषे त्वं भद्र करिष्यसि) हें 
प्रभो ! तू दानी का अला करता है, तू समर्पित का कल्याण | 
करता है । 


व्याख्या :--(अग्ने i) हे प्रकाशस्वछूप घ्रभो ! हे ज्ञान- 
स्वरूप जगदीश्वर ! (दाशुषे ed भद्र करिष्यसि) जो दाश्वान्‌ 
है, जो दानशील है, जिसका सदा दान करने का स्वभाव बन 
गया है, जो अपने तन, मन, घन को प्रायः परोपकार में लगाता 
रहता है, ऐसे दानी परोपकारी सर्वेहितकारी मानव का तू सब 
प्रकार से भला करता है, कल्याण करता है । 


यह जो दारवान्‌ होता है, परोपकारी होता है वह इस 
जगत्‌ में जो आयु अनुभव एवं ज्ञान आदि से वृद्ध होते हैं उनकी 
तन, मन, घन से सेवा करता है, शुश्रषा करता है, उनका 
मानसम्मान करता है । जो उसके समान होते हैं अर्थात्‌ आयु, 
अनुभव, ज्ञान, शक्ति आदि से जो उसके तुल्य होते हैं, जो उसके 
बराबर होते हैं, कभी समय पड़ने पर ऐसे सखा-मित्र, wer | 
बान्धवों को भी जो हृदय से स्नेह देता है, सहानुभूति देता है, | 
सहयोग देता है, सहायता देता है, सहारा देता है, तथा जो | 
आयु से छोटे होते हैं, जो अनुभव से छोटे होते हैं, ज्ञान से छोटे | 
होते हैं, जो शक्ति से हीन होते हैं, जो धन, अन्न, बस्द आदि | 
साधनों के अभाव में सदा पीडित रहते हैं, जो रोगी होते हैं, 
जो रोगी होकर स्नेह, दया सहानुभूति, सान्त्वना और औषध 
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आदि के लिए तरस रहें होते है, ऐसे दीन हीन दुबैल अशक्त, 
oa के दु:ख ददे को जो सुनता है, उनकी आपत्ति, 
विपत्तियों को जो देखता है, और फिर जो उन्हें स्नेह देता है 


सहानुभूति देता है, औषध देता है, अन्न देता है, घम देता है, वस्त्र 
TT 3 ay ET cq oh we Tege ST क हें S 
es] &, E RUE di Qe qiveqdeir देत Į 3 एव्‌ gt यथाशि 


चीरोप = स्वस्थ - सशक्त कर सब प्रकार से ऊपर उठाने, 
और आगे बढाने और सुखी करने का जो हादिक प्रयास करता 
है ऐसे कोमल सरल दयालु हृदय वाले दानी परोपकारी दिव्य 
जन का, है प्यारे और सब जम से न्यारे प्रभुवर | आप सब 
प्रकार से भला करते हैं । अर्थात्‌ उसको सब प्रकार से आप 
शुख - सौभाग्यो से सम्पन्न करते हैं, उसे आप सब प्रकार से 
धन, अन्न बल, पशु, प्रजा, घर, परिवार आदि सर्वविध 
equi सम्पन्न करले Ea 


(२)-(अग्ने ! दाशुषे त्वं भद्रः करिष्यसि) हे ज्ञान प्रकाश 
के अनुपम स्त्रोत प्रभुवर ! जो इस जगत्‌ में दाश्वान्‌ है, दानशील 
हो, देते का जिसका स्वभाव बन गया हो । फिर धन, अन्न, वस्त्र 
आदि ही नहीं वरन्‌ जिसने तेरे प्रति सब प्रकार से अपने आप 
को भी अपेण कर दिया हो ॥ ओर पूर्णतया आप के प्रति समापित 


हो जाने पर अब वह जो कुछ भी करता हो वह सब आपकी ही : 


प्रेरणा के अनुरूप करता हो, सब आप की ही आज्ञानुसार करता 


v करिष्यसि-करोषि । अत्र वा छन्दसि ud विधयो अवन्तीति 
mea लुट । १ दाशुषे । दाशु दाते+-क्बसु-दाइवातुः 
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हो, वह चाहे कहीं उठना हो, कहीं सोना हो, कहीं ठहरना हो, 
कहीं खाना हो, कहीं पीना हो, किसी से मिलना हो, किसी से 
बात करनी हो, किसी को कुछ देना हो, fidt से कुछ लेना हो, 
किसी को कुछ खिलाना-पिलाना हो, किसी से कुछ खाता-पीना, 
हो, किसी को कुछ स्नेह-सम्मान देना हो, किसी की कुछ सेवा 
करनी हो, किसी से कुछ स्नेह, सम्मान पाना हो, किसी से कुछ 
सेवा YA wr पानी हो इत्यादि कुछ भी कायं क्यों न हो, वह 
सब प्रकार से आप की ही प्रेरणा के अनुरुप-आज्ञा के अनुरूप 
करता हो, ऐसे सब प्रकार से हृदय से सर्मापत उपासक का आप 
पूर्णतया भद्र करते हैं, पूर्णतया कल्याण करते हैं। अर्थात्‌ उस 
को सब प्रकार से आप निहाल' करते हैं, उसको सब प्रकार से 
आप आनन्द विभोर करते हैं। वह भी ऐसे करते हैं कि फिर 
बह्‌ सब प्रकार से तृप्त हो जाता है, सब प्रकार से पूर्ण काम 
बन जाता है | 
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अथा ते अन्तपानां विद्याम सुमतीनाम्‌ || uro १-४-३ ॥ 


हे प्रभो ! तेरे निकटतम बसचे वाले सत्दुरुषों के सहर 
योग से हम तुम्हें जाने । 


अन्वयार्थः-हे परमेश्वर ! (अथ ते अन्तमानां gadai 
विद्याम) अब हम तेरे अत्यन्त समीपवर्ती श्रेष्ठ बुद्धि वाले सहा- 
पुरुषों के मध्य में रह-रह कर तुझ को जानें । 


व्याख्या: हे प्रभो ! जिस परमेश्वर को जानने की हम 
में अभिलाषा है, जिस प्यारे प्रभु का साक्षात्कार करने की हम 
में चाहना है, जिस अद्वितीय परब्रह्मा परमेश्‍वर का अनुभव प्राप्त 
करने की हम में अत्यन्त लालसा है, हमें चाहिये कि उस के 
लिये हम उन महापुरुषों का सग करें जो मतिमान्‌ हों, जो 
बुद्धिमान्‌ हों, जो ज्ञानवान्‌ हो, जो गुणवान्‌ हों, जो विवेकी हों i 
अर्थात्‌ हम उन सत्पुरुषों का सग करें कि जिन की बुद्धि az- 
असद्‌ को समझती हों, जिन का ज्ञान शुभ - अशुभ का निर्णय 
कर सकता हो, जिनका विवेक भली - भाँति सद्‌ - असद्‌, शुभ- 
अशुभ, धर्म - अधमं, FAET - अकतंव्य का विवेचन कर सकता 
हो । और फिर इतना ही नहीं कि वे केवल ऐसे बुद्धिमान्‌ ज्ञानी | 
` विवेकी ही हों वरत्त वे तो ऐसे हों जो कि स्वयं भी तदनुकूल | 
| आचरण करने वाले हों । ऐसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ महापुरुषों सें भीजो | 
| उस प्यारे और सब जग से न्यारे प्रभु के अत्यन्त निकट बसते 
| हों, जो सांसारिक भोग - विलासों से उपरत होकर प्यारे प्रभु 
| में प्रायः डूबे रहते हों, जो gaar ओर लोकेषणा से ada 
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ऊपर उठकर धारणा ध्यान समाधि द्वारा कुछ अनुभव प्राप्त कर 
चुके हों, जो श्रद्धा भक्ति और विश्वास पूर्वक उस का जप तप 
आदि द्वारा कुछ प्यार और आशीर्वाद पा चुके हों, जो उक्ष परम 
पवित्र प्यारे प्रभु के संग में रह - रह कर बहुत कुछ संभल चुके 
हों, जो उस परम पिता परमेश्वर के रंग में कुछ रंग चुके हों, 
जो उस दिव्य देव के ढग में कुछ ढल चुके हों, जो उस प्रभु के 
साञ्निध्य से कुछ पवित्र हो कूके हों, जो उस तेज:स्वरूप-ओजः- 
स्वरूप प्रभु के सामीप्य से सहज ही कुछ तेजोरूप - ओजोरूप 
बन गए हों, जो उस ज्योतिमंय जगदीशबर की ज्योति से कुछ 
ज्योतिर्मय हो गए हों, जो उस प्रकाशस्वरूप प्रभु के प्रकाश से 
कुछ प्रकाशमय हो चुके हों, जो उस ज्ञानस्वरूप प्रभु के ज्ञान से 
कुछ ज्ञानरूप हो गए हों, जो इस ब्रह्माण्ड के अधिपति परमेश्वर 
के सन्निकर रह - रह कर अपने पिण्ड के कुछ ईश्वर बन गए 
हों, जो उस तृप्तमय प्रभु के संग में रह - रह कर कुछ तृप्त 
हो गए हों, जो उस आनन्दमय भगवानु की शरण में श्रद्धा से 
बैठ - बैठ कर कुछ आनन्दमय हो गए हों, ऐसे तेरे अन्तिकतम 
समीपतम gån रहडे बाले सच्चे-सुच्चे साधकों में वर्तमान 
रहते हुए हम भी शनेः शनैः तुझे जान जाएं, तुझे हा जाएं, तेरे 
तेज से कुज तेजोमय हो जाएं, तेरे ओज से कुछ ओजोनय हो 
जाएं, तेरी ज्योति से कुछ ज्योतिर्मय हो जाएं, तेरे प्रकाश से 
कुछ प्रकाशमय हो जाएं, तेरे ज्ञान से कुछ ज्ञानमय हो जाएं, 
तेरे दिव्य स्नेह से कुछ स्नेहमय हो जाएं, तेरे परम आनन्द से 
कुछ आनन्दमय हो जाएं | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


(cocco ˆ ——— _ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सप्तम diu: | 


स्यामिदिन्द्रस्य शमंणि ॥ ऋ० १-४-६ ॥ 


अन्वयार्थ-- [वयस्‌] हम ( इन्द्रस्य इत्‌ धर्मणि स्याम ) 
हम इन्द्र की ही शरण में रहें, परमेश्वर की ही शरण में रहें । 


व्याख्या--जो इन्द्र है, जो ऐइवर्यशाली है, जो dad- 
शाली ही नहीं वरन्‌ परमेश्‍वर्यंशाली भी है, जो राजा है, जो 
महाराजा है, जो राजा-महाराजा ही नहीं बरन राजाओं-महा- 
राजाओं का भी राजीधिराज और महाराजाधिराज परमेश्वर 
है ऐसे (इन्द्रस्थ इत्‌ शर्मणि स्याम) इन्द्र-परमेश्वर-परम सम्राट 
प्यारे प्रभु की ही दारण में हम रहें, ऐसे जगत्‌ बिधाता सब को 
ध्रपनी न्याय व्यवस्था में नियन्त्रित रखने वाले राजाधिराज-- 
राजेश्वर प्रभु के ही आश्रय में हम रहें । 


वह इन्द्र ऐश्वयेशाली है! शू कि इस संसार में जितना 
भी teat, जितना भी धन - वेभव है, जितना भी सुख- 
सौभाग्य है वह सब उसी इन्द्र-प्रभु का ही तो है। ये सूर्यचन्द्र 
थे द्यावा - पृथिवी, थे हीरे - जवाहरात, ये सोना - चान्दी, थे 
ताम्बा - पीतल, ये जस्ता - लोहा, ये धन - धान्य, ये अम्न-पान, 
थै फल - फूल, थे शाक - दाल, ये दुग्ध - घृत, ये सल।ई-मवखन, 
ये षड्विध रस आदि - आदि सब ren उसी प्रभू ने ही तो 
उत्पन्न किया हुआ है वही ही तो एक मात्र सब teal का 
स्वामी है और वही ही तो एक मात्र इन सब प्राणियों को 


अपने - अपने कर्मों के अनुरूप ug सब प्रकाय का ऐश्वय प्रदान 
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। रता रहता EIS TILES 
। लौँभाग्य प्रदान करता रहता है। 


उसी इन्द्र-परमेश्वर की ही अनुपम न्याय व्यवस्था छै 
ही हम इस जगत्‌ में जाति [योनि] ag झौर भोग को प्राप्त 
करते हैं उसी की ही विलक्षण व्यवस्था से हम सब प्रकार के 
सुख-सौभाग्यो को भोगते हैं, हम सब एकोर छी सुख-सुविधाहों 
छो उपलब्ध करते हैं! 


वह इन्द्र परमेश्वर aa इस जागतिक-केवल इछ | 
glaf ऐश्वर्यो का ही स्वामी नहीं है वरन्‌ वह तो परमंइयं ` 
Bq परमानन्द का भी स्वामी है। इस लिये उस के द्वार पर gw 
ag परमैश्वये-वह परमानन्द भी मिल सकता है। परन्तु ag 
सिलता तब ही है जब कि इस सांसरिक सबेविध एशवर्यो को 
पा कर भी सांसारिक सर्वविघ सुख - सोभाग्यों को उपलब्ध 
छर के भी इम इस में रमते नही-इस में gad नहीं वरन्‌ कमल 
की आम्ति इस में रह कर भी हम इस से ऊपर रहते हैं, हम इस 
से उपरत रहुते हुँ तो तब बह प्रभु फिर हमें वह waar परमे | 
श्वय-श्पना बह परम झानन्द भी प्रदाव करता है । | 


इस संसार का राजा यदि कभी हम पर प्रसन्न भी ही | 
| बाय तो बहु केवल इस सांसारिक ऐश्वर्य से ही-केवल इस ; 
सांसारिक घन - धान्य से ही, केवल इन सांसारिक सुख-सुक्ि 
aay से ही हमारी कोली भर सकता है, वह भी तब जब कि 
उस पर उस दिव्य देव की इस दृष्टि से कृपा होती रहे । परन्तु 
प्रगर वह जयत्‌ सम्राट परमेश्वर हम पर प्रसञ्च हो जाए तो 
far as सांसाशिङ ही ed) बरड mrono Quas खे थी 
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| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
———— न पा 


ga Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बह हमारी झोली मर देता है, इन सांसारिक सुख = सोचाग्यों 
से ही नहीं वरन्‌ उस परम सौभाग्य रूप ग्रर्थात्‌ ग्रपने साक्षात्‌- 
कार रूप मह'न्‌ सौभाग्य से भी हमें वह निहाल कर देता g 
maid वह ऐसा द्वार है जहां हम ग्रभ्युदय एवं निःश्रेयस-दोनों 
को हो पा जाते हैं श्रोर तब सब प्रकार से पूर्ण काम हो जाते 
हैं। प्रत: हमें चाहिये कि हम उसी की ही शरण में सदा aq. 
मान रहें-उसी के ही श्राश्रय में सदा विद्यमान रहें । वही सब 
से बड़ा maa है, वही सब से बड़ा सहारा है, वही सब से 
उत्तम टेक है । कठोपनिषद्‌ में ऋषि ने ठीक ही कहा है-- 


एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम | 
एतदालम्बन ज्ञात्वा श्रह्मलोके महीयते ।। Salo २.१७॥ 


यह सहारा श्रेष्ठतम है ग्रौर ज्येष्ठम है । इस ग्राश्रय को 
बो पा लेता है उस को फिर किसी अन्य प्राश्चय की अपेक्षा नहीं 
Wa । तब तो वह ब्रह्म में लीन हुझा « gar सदा महिमा को 
ही घनु्ब करता रहता है । 
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स नो बन्धुज्रेनिता स विधाता ॥ age ३२-१० di 


ways :— ( सः नः बन्धुः) वह हमारा बन्धु है, 
(जनिता) वह हमारा उत्पादक है, (सः विधाता) वह हमारा 
विधाता है t 

व्याख्या :-- हम उस प्रभु को क्यों उस के समीपस्थ 
महापुरुषों के सहयोग से जानें और क्यों उस का आश्रय लेवें- 
क्यों उस की शरण में जाएं ? इसी लिये कि-- 

(सः नः बन्धुः) वह हमारा बन्त्रु है। यों बन्धु तो यह 
हमारा मां जाया भाई भी है और यह हमें हृदय से स्नेह भी 
देता है, लाड भी देता है, प्यार भी देता है, सलाह-मशवरा भी 
देता है, सहानुभूति भी देता है, सान्त्वना भी देता है, सहायता 
भी देता है, सहयोग भी देता है, फिर यह सब कुछ यह तन 
मन घन से देता है। परन्तु फिर भी जेसा हमारा वह बन्धु है, 
वैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। क्योंकि जैसे वह हमें 
स्नेह देता है, जेपे वह हमें लाड देता है, TI वह हमें प्यार 
देता है, जेसी वह हमें सलाह देता है, जैसी वह हमें सह।नुभुति 
देता है, जैसी वह हमें सान्त्वना देता है, जेसी वह हमें 
सहायता देता है, जैसा वह हमें सहयोग देता है, ऐसा तो इस 
संसार में कोई दे Aad सक्ता धोर फिर जितना यह सब 
कुछ वह हमे दे सकता है इतवा तो कोई दे ही नहीं सकता । 
क्योंकि इस darc के जितने मी बन्धु हुँ, उन सब के स्तेह- 
are श्रौर प्यार में, सलाह, सह!नुभूति, सहायता बौर 
सहयोग Bag ऊंचाई सही. वह eadar बाही, R 
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धरलता नहीँ, वह निश्छलता नही, वह स्वाभाधिकता नहीं 
श्लो कि ga प्यारे ग्रौर सब्र जग से R ga परम बन्धु qe 
घात्मा के स्नेह सहयोग wife में है। 


हम इस संसार में यहां देखते हैं कि जहा इस amag 

छे स्वार्थ को कहीं ata ग्राती है, इस की इच्छा-अ्रभिनाषा 
की जहां जरा श्रवहेलना होती है, इस के मान-सम्मान भै 
किञ्चिद्‌ mar ग्राता है, इस की सेवा-गुश्रूषा में कुछ न्यूनता 
भातौ है, समय पर इस की सहायता वा इमके सहयोग में कुछ 
फर्क पड़ता है तो वहां qe फिर बन्धु नहीं रहता, maia 
ag बन्धु अपने इस बन्नु को फिर देखना नहीं चाहता, यह 
बन्धु प्रपने इस al से फिर बात नहीं करना चाहता, यह 
बन्धु AIT इस बन्धु के पास फिर बेठना नहीं चाहता, यह बन्धु 
प्रपने इस बन्धु को फिर स्नेह-लाड SIX प्यार नहीं देना चाहता 
बह आई प्रपने इस भाई को फिर सलाह-मशवरा नहीं देना 
चाहता, यह भाई अपने भाई के प्रति फिर सहानुभूति नहों 
रखना चाहता, यह भाई अपने भाई को फिर सान्त्वना नहीं 
देता चाहता, यह भाई ATA भाई की फिर सहायता नहीं करता 
. राहता, यह भाई ars भाई को फिर किञ्चिद्‌ भी सहयोग 
बही देना चाहता । परन्तु वह प्यारा भौर सब जग से न्यारा 
. बन्धु ऐसा नहीं है। बह तो सवथा agar इन बन्धुप्रों से विलक्षण 
रहता है । वह तो हन सामान्य स्वार्थो से ही नहीं बरन्‌ सर्व द्रि 
स्वार्थो से सवेदा सबंथा ऊपर ही उडा रहता है। वह say भी 
जितना भी! हमें स्नेह देता है, लाड देता है, प्यार देता है, सुझाव 


_ बैला है, सम्मार्ग के लिये सत्प्रेरणा देता है, सहानुभूति-सहयोग 
War है, wa-urez देता है, सुख-सौ बार्‍्य देता है, उघ के पीछे 
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उसका तमिक भौ तो स्वार्थ नहीं होता । इस विषय में ag 
इतना विलक्षण है, इतना श्रइभुत है, इतना निराला है, इतना 
aar [ = उत्तम ] है कि हृदय उस को घनुभव तो कुछ कर 
पा रहा है ix इस अनुभव से कुछ दिव्य तृप्ति सी भी श्रनुभव 
कर गद्गद्‌ हो पा रहा है पर फिर भी उस को वाणी शब्दों में 
कुछ प्रभिः्यक्त नहीं कर पा रही है, लेखनो शब्दों में स्पष्ट रूप 
मरे लिख नहीं पा रही है! 


बह प्रभुवर--हम।रा सच्चा - सुच्चा बन्धु केवल इतना 
ही नहीं कि वह हमारे साथ Tg बन्धा gn हो वरन्‌ वह 
तो हमारा ( जनिता ) जनक भी है-उत्पादक भी है-जननी भी 
है, जनक भी है-माता भी है, पिता भी है । 


ga इस संसार में ओ जिस का जनक होता है, उत्पादक 
होता है, उत्पन्न करने वाला होता है, माता - पिता के रूप में 
होता है उस का उस अपने उत्पन्न किये हुए बालक के साथ 
कितना स्नेह होता है, कितना लाड होता है, कितना : प्यार 
होता है, कितवा लगाब होता, उस के निर्माण में उसका कितना 
हाथ होता है, उस के पालन - पोषण में, उस की शिक्षा-दीक्षा 
में उसका कितना योगदान होता है। aa यदि इस संसार के 


` के श्रस्थायी जननी - जनक, माता = पिता का यह सब होता है 


तो फिर उस (जतिता) स्थाग्री सच्चे उध्पादक-सच्चे जननी- 
जनक के रूप में विद्यमान प्यारे प्रभु का तो स्नेह gel 
क्षण होगा, लाड कितना अद्भुत होगा, प्यार GT 
निराला होगा, लगाव कितना विचित्र होगा, निर्माण कितना 
afda होगा, उसकी सीख वा शिक्षा = दीक्षा कितनी निर्मेल 
होगी, araar छितवी स्वच्छ होगी, सद्दायता fead 
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स्तुत्य होगी, सहयोग कितना दिव्य होगा, पालन-पोषण fae 
भव्य होगा, यहआप स्वयं समझ सकते हैं। और अगर नहीं समभ | 
सकते हैं तो जाकर उन mga से-उन सच्चे साधकों से- + 
उन ज्ञानी तपस्वी संन्यासी ऋषि महपियो से जिज्ञासु भावसे | 
पूछ सकते हैं कि वह बन्त्रु कैसा है, वह जनिता-उत्पोदक केसा 

है, उस का स्नेह कंसा है, उस का प्यार केसा है, उस का लाड 
केसा है, उस का सहयोग केसा है, उस का पालन - पोषण | 
केसा de? इत्यादि । 


aid इन्हीं विलक्षण स्नेह सहयोगों के कारण-प्रपने 
इन्हीं agya लाड -प्यारों के कारण-अपनी इन्हीं अनुपम 
शिक्षा - दीक्षाश्रों के प्रदान करने के कारण, श्रपनी प्यारी और 
सब जथ से न्यारी सत्प्रोरणाश्रों के कारण, अपने इन विशेष 
निःस्वार्थ सहज भ्रद्वितीय पालन = पोषण के कारण, अपने इन 
उत्तम धारण पोषण के कारण से ही तो वह हमारा बन्धु और 
जनिता ही नहीं, घ!ता-घारणकर्ता ही नहीं वरन्‌ “विधात!” भी 
कहलाता है । 


उस के “विधाता” होने में एक ate भी बड़ा रहस्य है 
| वह यह है कि वह जहां संसार में हमें नानाविध पदार्थ-खाद्य- 
| ` पेय-चुष्य (चूसने योग्य ) भ्रवलेह आदि प्रदान कर हमारे 
शरीर को पुष्ट करता रहता है, जहाँ वेदों के माध्यम से ग्रौर 
| पनी sicuri के माध्यम से बह हमें अनुपम ज्ञान- 
| agda विचार प्रदान कर हमें ऊपर उठाता और sn बड़ाता 
| रहता है, हमारे मन को सुमन - arana, बुद्धि को gafa 
| बनाने का शोर हमारी घात्मा को सबल - सशक्त बचाने छ! | 


| 

| 
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सहज प्रयास करता है, तथा इस सब कुछ करने में वह कभी भी 
जहां थकता नहीं, हारता नहीं, निराश नहीं होता, हताश नहीं 
होता वहां हमारे उस की श्राज्ञाप्रों पर-प्रेरणाश्रों पर समपित 
होकर आचरण करने पर फिर वह हम पर प्रसन्न Eat - gar 
हमें भौतर से विलक्षण तृप्ति वह अनुपम आनन्द भी प्रदान 
करता है जिस से हमारे इस स्वस्थ शरीर में स्वस्थ - शान्त 
मन के साथ - साथ श्रात्मा भौ प्रभु का अदभुत प्यार ale 
आशीर्वाद पाकर निहाल हो जाता है-पुष्ट - परिपुष्ट हो 
जाता हैं। यह सब कुछ यह जगत्‌ का सामान्य घाता - धारण 
करने वाला बन्धु, जनिता - जनक श्रौर घाता-धारण करता 
हुआ पिता नहीं कर सकता । इसलिये वह हमारा सच्चा बन्धु है, 
सच्चा जनिता = पिता है और ugya धाता wa 
“विधाता” है i 
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qaqa aga | 


एक एवं नपस्यो freien: ॥ Ho २,२.१॥ + 


अन्वयार्थ :—( एकः एव नमस्यः) बहु एक-अद्वितीय | 
परमेश्वर ही नमस्कार करने योग्य है और (विक्षु ईड्यः) sare | 
में स्तुति करने योग्य है | 


व्याख्या--वह TY जो हमारा सच्चा बन्धु है, हमारा सच्चा 
जनक-पिता है, हमारा सच्चा पालक-पोषक है, हमारा areas 
में भरण-पोषण करने वाला है । वह एक ही है, अद्वितीय ही है । 
अर्थात्‌ अपने आप में उस जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, वही 
(एकः एव नमस्यः) एक परमेश्वर ही ऐसा है जो सब प्रकार से 
नमन करने योग्य है, सब प्रकार से पूजने के योग्य है, सब प्रकार | 
से अपनाने के योग्य है, सब प्रकार से आराधना के योग्य है, 
सब प्रकार से उपासना के योग्य है, सब प्रकार से घारणा ध्यान 
समाधि द्वारा जानने के योग्य है, सब प्रकार से साक्षात्‌ करडे 
के योग्य ह्वै, सब प्रकार से अनुभव में लावे के योग्य है । 


इतना ही नहीं बह प्रश तो इतना प्यारा औष ema 
| कि षह (विक्षु ईड्यः) सम प्रजाओं धै-सब मनुष्यों में सब प्रकार 
| & स्तुति के योग्य है, स्तवन कै योग्य है, प्रशंसा के योग्य है, | 
| भजन कै योग्य है, गुणगान करने के योग्य है, प्रार्थवा कि योग्य | 
| है, याचना कै योग्य है। अतः सब मनुष्यों को चाहिये कि थदि | 
है कभी स्तुति करें, स्तवन करें. गान करें, पूजा करें, उपासना 
कचे, muse «uU Sy उसी एछ घस की ही! eucewt qw 


| 
| 

| 
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अद्वितीय परम पावन परमेइवर की ही करें । 


यह सब कुछ मनुष्य यदि करें तो भाट के समान अपने 
झाराध्य द के धन वेभव सुख-सौमाग्य आदि qv इष्टि रख 
कर कभी न EX AT वे सच्चे साधक बन कर-सच्चे आराधक 
बन कर, सच्चे उपासक बन कर अपने उस प्यारे और जग से 
ग्यारे उपास्य देव परम पिता परसेञ्वर के गुण कर्म स्वभावों 
पर yy होकर ही करें जिस से कि उस पावन प्रभु के दिब्य 
गुण कर्म स्वभाव सत्य न्याय दया पवित्रता आदि उन में सहज 
ही घर कर जाएं । ओर उन में बे गुण ऐसे समा जाएं कि फिर 
जो भी उन के सम्पर्क मे आए उस के प्रति सहज ही उस नमः 
स्फरणोय स्तुत्य पान प्रभु के समान उन उपासकों से भी सत्य 
न्याय दया एव पवित्रता पूर्वक उत्तम व्यवहार हौ होता रह 
afes जसै प्रभु के सम्पर्क मे आकर बे साधक तृप्त हुए हैं dU 
इन शाधको के सम्पर्क में आकर अन्य भी सब प्रसन्न हों । 


——e—— 
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- अन्वयार्थ. (aq उ स्तवाम ) हम उस को ही भजेँ, 
उसका ह॒ स्तन करें (यः इमा जजान ) जो इन सब गो उत्पन्न 
करता है, जो इन सब लोक-लोकान्तरों भे विद्यमान नानाविध 
प्रजाओं को उत्पन्न करता है, अर्थात्‌ जलचर स्थलचर और 
नभचर मत्स्य, मनुष्य, पश पक्षी आदि आदि नाना प्रकार के 
प्रा/णयों को उत्पन्न करता है, जो इन aa प्राणियों की सख 
सुतिषा दों के लिये इन लोक लोकान्तरों में स्थित afta विद्युत 
चन्द्र सूर्ये आदि को उत्पन्न करता है, जो सब के सुख - सौभाग्यों 
& लिये तथा इन में विद्यमान जल-वायु तथा नानाविध खनिज 
qarat को उत्पन्न करता है, अनेकविध खाद्य एबं पेय, चूष्य 
एवं लेह्य पदायों को उत्पन्न करता है। यह सब कुछ उत्पन 
करके भी वह स्वयं इप सब का उपभोग नहीं करता TVA 32 
अपनी न्याय उण्वस्था से हमारे कर्मो के अनुसार हमें ही यह 
सब कुछ प्रदान करता है ताकि हमारा जीवन सुख पूर्वक व्यतीत 
हो सके i 


उस प्यारे ग्रु नै जहाँ हमारी ga - सुविधाओं के लिये 
हमे ये adfan पदार्थ प्रद न विये हैं व उस ने हमारे. कल्याण 
& लिये संसार में इन बेशें का शी आविर्भाव जिया है । इसलिये 
कि उत का स्वाध्याय कर के मनन - चिन्तन - निदिध्यासन 
आदि कर के हम ऐदी विधि से इन vy प्रदत्त मंयार के ga- 
hbro कर सकें कि जिस से जहां हमें इस लोक 
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W qu मिले वहाँ हमारा परलोक मैं भी कल्याण हो, जहाँ gu 
बाह्य भौतिक सुख-सौभाग्यों को भोग सकें वहाँ हुम आन्तरिक- 
f आध्यात्मिक सुख आनन्द से भी अपने को निहाल कर सकं॥ 
| अर्यात्‌ जहां हम अभ्युक्य को पा सकें वहाँ हम नि श्रेयस के भी 
पात्र बन सकें ॥ 


यह उभयविघ सुख = आनन्द हमें तभी मिल सकता है 
जब कि हम जहाँ वेद के अद्वितीय ज्ञान द्वारा उस प्रभु के बनाए 
हुए इन सांसारिक सर्वविध पदार्थों का यथोचित उपभोग करें 
agi हम को हमारे कर्भातुसार जन्म देकर जिस ने हमारे सुंख- 
सौभाग्यों के लिये इन लोF - लोकान्तरों को और इन लोक- 
लोक rañ में विद्यमान इन अग्नि, विद्युत, सूय, चन्द्र, वायु, जल 
अन्न, शाक - पात, फल - फूल आदि पदार्थो को उत्पन्न किया 
है हम उस को भी कभी भूलें नहीं, हम उस को भी कभी अपने 
से ओझल न होने दें, हम उस को भी कभी अपने से arated 
न होने दे 


हम में ण्ह एक बहुत बड़ी कमजोरी em जिस की 

महती कृपा से-जिस की अनुपम न्याय व्यवस्था से हम को यह 

qdfaw सुख - सौभाग्य के साधन मिलते हैं हम उस को, ही शूल 

जाते है । अर्थात्‌ हम तब इन सुख - सोभाग्यों के साधनों में इतने 

इब जाते हैं कि फिर इन साधनों के द्वारा जो साथ प्रभु दै उस | 

का तो हम कभी ध्यान ही नहीं कर पाते।यही कारण हैकि | 

| तब यही सब साधन हमारे सांसारिक सुख और पारमाथिछ | 
| E = मोक्ष के कारण ब Lord tnl बन्धन wgn qui 
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के कारण बन जाते है। हमें मदा यह स्मरण रखना चाहिये कि 
भले ही हमारे पास कितनी भो सुव gaari की सामग्री 
क्यों न हो जाय पर तब तक हमारे हृदय की कली खिन नहीं 
सकती जब तक कि हमें उस महान्‌ प्रभु का प्रकाश न मिले, हमें 
उस प्यारे प्रभु का प्यार और आशीर्वाद न मिले । एक गुलाब 
के पौधे को कितने भो सुन्दर गमने में, कितनी भी सु'दर मिटटी 
मैं, कितना भी सुन्दर खाद - पान देकर, कितने भा बढ़िया 
Ta की बायु क्यों न प्रदान कर दो जाय, पर फिर भो यदि कमरा 
बन्द कर दिया जाय तो हम देखते हैं क्रि वह gua का पौधा 
fervat नहीं, खिलने की बात तो gan रही वह तो और भी 
कुम्हला जाता है । हम गुलाब के पौधे से पूछते है “हे प्रिय 
गुलाब के पौधे ! तुम्हें इतनो सब सुख - सुविधायें दो गयो फिर 
मी त्‌ खिज न सका, इस का कारण क्‍या द्वै ?” इप के उत्तर में 
गुलाब का पौधा कहता है-“हे.भोले मानव! इश में कुछ 
मन्देह tal कि तू ने मुझे सब कुछ दिया पर एक सूर्य का प्रकाश 
मुझे नहीं दिया, इसलिये मैं खिलं नहीं सका, इसलिये मैं हरा-- 
भरा होकर खिले हुए फूलों से सम्पन्न नहीं हो Tar” 
सो यह सत्य है, यह वास्तविक तथ्य है कि भले ही हमारे पास 
उस प्यारे प्रभु के प्रदान हुए feat भी सुख - सीभ ग्य के न.ना- 
faw पदार्थ: क्यों न.हो जायें पर यह हमें सदा स्मरण रखना 
बाहिये कि उस गुलाब के पौधे के समान इस सब धन - वैभव 
कै रहने पर भो हमारे हृदय की कली तब तक नहीं खिल सकती 
अब तक फि हम को इन सब पदाथों' के निमोण करने वाले, 


कर्मानुसार इन सब के प्रदान करने वाले, प्यारे प्रभु का प्रकाश 
न मिन-प्यांर न मिले । सो इसलिये यहां अनुभवी उपासकों का- 


mp कै प्रिय भक्तों का यह कहना है कि-हेमें चाहिये कि -(यः- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


DOO. 7: 2g m 


|. M 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri e 
इमा जजान) जिस प्यारे और मब जग से न्यारै प्रभु ने इन सब 
भोगों को उत्पन्न किया है, हम इन सत्र का उपभोग तो करें पर 
इत में डूबे नहीं । हम इन भोगों के सागर पर ds हुए, (नम्‌- 
उ स्तवाम) उस ही परम प्यारे प्रभु की श्रद्धा भक्ति से ega 
| करें, स्तवन करें, भनन करें, गुणगान करें और ऐसे ३ तज्ञता 
। मेविभोर हो कर करें, ऐसे समाधिस्थ होकर करें कि फिर उसके 
। बनाए हुए ये सब पदार्थ तो हम से ओझल हो जाए पर वह प्रभु 

सदा हमारे सम्मुख रहे। फिर उस में हम ऐसे मग्न हो जाए कि 
हमें सदा सबंत्र इन पदार्थो में उस का ही ज्ञान होता रहे, उसका 
ही भान होता रहे । हमें विशवास है कि ऐसा होने पर फिर हम 
। उस से वह दिव्य सुख-वह परम प्रसाद- वह “अनुपम आनन्द भी 
। पाजायेंगे जिधक्रे लिये कि हमारा आत्मा युग - युगान्तरों से 

लालायित रहता रहा है ! i 


=- RENE 


ङ 


eo 
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amy न्नमसा वृद्धसिन्द्रम्‌ । Ho ३ ३२-७॥ 


अर्थ:--हृम नमस्कार से ही उस महाव्‌ इन्द्र को पूजा 
करते हैं । 


अन्वयाथंः--( वयम ) हम (994 इन्द्रम्‌ इत्‌ नमसा 

जते 
यजामः ) महान्‌ इन्द्र परमेश्वर को ही नमन द्वारा पूजत हैं, | 
श्रद्धा भक्ति से उपासते हैं | | 


वह इन्द्र परमेश्वर वद्ध है, हम से सब प्रकार से बढ़ा 
हुआ है । हम अल्पन्ञ है, वह odds है, अतः ज्ञान की efe से 
वह हम से बढ़ा हुआ है। हम एक देशी हैं और वह सवंदेशी 
हैं, हम व्याप्य है, वह व्यापक है, अतः इस इष्टि से भी वह्‌ 
हम से वद्ध है । हम अल्प सामर्थ्यं वाले हैं बह अनन्त सामथ्य 
वाला है, अतः वह हम से वृद्ध है । हम सत्‌ चित्‌ हैं, जबकि | 
वह सत्‌ चित्‌ आनन्द स्वरूप है, अतः आनन्द की इष्टि से 
भी वह हम सेवद् है हम काया वले हैं, हम TOU वाले हैं, | 
जबकि वह अकाय है, अशरीर है, फिर भी आश्‍चर्य यह है कि | 
हम शरीरों के रहने पर भी वे सब कायें नहीं कर पाते जो कि | 
वह बना गरीर के भी कर लेता है, अतः इस इष्टि से वह हम | 
से बढ़ा हुआ है। | 


हमारे पास आंखें हैं पर हम आंखों के रहने पर भी वह | 
सब कुछ नहीं देख पाते जो कि वह बिना आंखों के भी देख लेता | 
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हवै! हमारे पास हाथ हैं पर इन हाथों- के विद्यमान रहने 
पर भी हम वह सब कुछ नहीं कर पाते जो कि वह बिना हाथों 


॥^ के भी कर लेता है! हमारे पास पैर हैं, चरण हैं पर इन पैरों-- 


चरणों के विद्यमान रहने पर भी हम मर्वत्र a} चल पाते- . 


सर्वत्र नहीं पहुँच पात्र जबकि व बिना पैरों के भ|-बिन! चरणों 
के भी सर्वत्र चल पाता है, सवेत्र पहुँच पाता है। हमारे-श्रोत्र हैं पर 
आइचये यह है कि इन दोनों श्रोत्रों के पिराजमान रहने पर 
भी हम वह सब कु& नहीं सुन पाते जो कि वह बिना stay 
के भी सुन लेता है। हमारे पास मन-बुद्धि है पर फिर भी आ- 
ead यह है कि हम वह सब मनन नहीं कर पाते, वह सब्र कुछ 
नहीं विचार पाते जो कि वह बिना मन-वुद्धि के भी विचार 
लेता है। हम सब इतनी न्याय की पुस्तकें पढ़ लेने पर भी और 
सही-सही बात जान लेने पर भो राग-द्वेष काम क्रोध लोभ 
मोह भय आदि के कारण प्राय: न्याय नहीं कर पाते, और अगर 
कुछ थोड़ा-बहुत न्याय कर भी पाते हैं तो भी उम ay की कृपा 
और प्रेरणा से ही कर पाते हैं। पर इन न्याय नियमों के पोधों 
को बना पढ़े हुए भी उस का न्याय निराला है। वह दयालु है 
जब कि हम प्रायः निर्दयी हो कर व्यवहार करते हैं और अगर 
कुछ दया पूर्ण व्यवहार कर भी पाते हैं तो उस प्रभु की ही प्रेरणा 
से कर पाते हैं। वह अजन्मा है, जन्म - मरण के चक्र से सर्वथा 
सवेदा मुक्त है जब कि हम अपनी राग - Fo की प्रवृन्तियों के 
कारण अपनों वासनाओं के कारण जन्म - मरण के चक्र पर 
सदा आरूढ़ TA हैं। और यदि कभी इस जायस्व - स्रियस्व के, 


१ क्योंकि वह सर्वव्यापक दै | 
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इस जन्म = मरण चत्र से पर्याप्त लम्बे काल तक कै लिये युक्त 
भी हो पारे हैं तो भी उस प्रभु की प्रदान की हुई वेदवाणी एवं 
सत्प्रेरणा ही वे बल पर रो पात हैं बह अनन्त है जब fe हम 
अन्त वाले हैं, भले री हम आत्मख्प सेअ तवाले न हों, पर 
हम रे गरीरों का अन्त तो होता ही है । वह सर्वदा sear 
निविकार रहता है जब बि हम मे बिरार आ जाते हैं। वह सर्वा- 
घार है जब कि हम पग-पग पर दूसरों को आधार बना कर ही 
करीं टि! पाते हैं. कहीं स्थिर होकर खड़े हो पाते हैं। और अगर 
हम गरी फिन्ही हे आधार बन भी पाते हैं तो भी किन्हीं अंगों 
में, किन्ही समय विशेषों में, किन्हीं अवस्था विशेदौं में ag 
adsa? है, मब का स्वामी है जब कि हम अपनो इन इन्द्रियों 
के-अपने इस तन - मन के भी स्वामी नहीं है। वह सर्वनिग्रन्ता 
है, मर्वा-तर्यामी है, सब को अपने नियम में (controle) में नौं 
रख पाते । और अगर कुछ थोड़ा-भहुत अपने पर कन्ट्रोल कर 
भी पाते हैं तो वह भी. उस प्रभु की कृपा से ही कर पाते हैं। वह 
अजर है अपर है अर्थात्‌ वह कभी जीर्णे नड़ीं होता, वह कभी मरत! 
नहीं, जब कि हम जीण भी होते हैं -बृढे-बृ भी होते है, और 
शरीर से वियुक्त हो जाने पर मरते भी हैं! उस इन्द्र को तो 
वेद में 'सदायुवा' कहा गया है जब कि हम कभी बालक होते 
हैं. कभी युवा होते हैं, कभी वृद्ध होते हैं और कभी मर भी जाते 
हुँ । वह सवंथा निर्भय है जब कि हम में समथ = समय पर भय 
ब्याप जाता है वह नित्य पवित्र रहता है जब कि हम में पाप 
ब्याप जाता है । इस तरह हम संदा wdur निष्पाप निष्कलंक 
नहीं रह पाते जब कि वह नित्य शुद्ध - पबित्र, निष्पाप एवं 
निष्कलक रहता है । और यंदि हम कुछ शुद्ध - पवित्र, निषपाप- 
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al i: ii हर हें भी पाते हैं तो भी उसी सर्वाधाद पावन 

25 TI ST से ही रह पाते हैं। वह सारी सूरि : 

J सारी सृष्टि का रचयिता 
| pes is cafa 
| $ E fn म कुछ भी तो नहीं वना सक पाले, और अगर कु 
HE 2 बना पाते हैं तो भी उसी की ही प्रदत्त प्रेरणा और 

॥ हन कके आधार पर ही बना पाते हैं । बह कवि है, ज्ञानी & | 
p^ fr है, मन तक की बात को जानने वाला है i बेद जसे | 
afaa को जिसने ऐं के i | 

। : प्रतीय ज्ञान क जलन मानवों के कल्याण के लिये दिया gen | 

| : EG ei द्रेतीय दिव्य देव अपनी सत्ता से ही सर्वत्र विराजमान 

| जब कि इम सदा अन्यो को आधार 

| है जब एधार बना डे 

| E कर ही ०दा खड़े vy 


SOC Sor) IN ERS hoe 4-4 cL eee 


e- €. 


. Fe इन्द्र है, ऐश्वयैशाली है । फिर वह केवल इस अष्षर 
ऐश्वर्य का ही स्वामी नहीं है बरन्‌ परमैरवरयं का भी स्वामी है | 
"Tu तो इस इष्टि से सवथा कंगाल हैं, क्योंकि न तो हमारे a 
| यह सासांरिक Qeag रहता है और न ही परमैशवय-परमानन्दा 
हे | और अगर हमारे पास संसार में कुछ थोड़ा-बहुत Qai - घन- 
|. पान्य-सुख-सौभाग्य हो भी पाता है तो वह भी उस teg 
र शाली प्रभु की न्याय व्यवस्था के आधार पर-उस की कपा के 
3 आधर पर। ऐसे हो हमें यदि परमैद्वर्य प्रमानन्द-मोक्षानन्द भी 
SENT मिल पाता है तो वह भी उस प्यारे प्रभ क्षी महती कृपा है 

। ही सिल पाता है। सो ऐसे सब प्रकार से लो इन्द्र-जो परमेइबर 
| T से बढ़ा हुआ है, ऐसे उस महानु अद्वितीय परम परमेश्वर का 
| 3 हेम उपास$ नमन पूर्वक- कृतज्ञता पूर्वक श्रद्धा भक्ति 8 
T करते हैं, भजन करते हैं, qua करते है, संग करते हैं, 


H 7 ay 


E अन्त भ उस के प्रति quiver यात्म समर्पण कर उस छै 
छो जाले हैं, उस d QW हळ्लीन हो जाते हैं कि फि n 
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तो पता रहता नहीं,हाँ रहता है तो केवल TH का पता हौँ रहता 
है । ऐसे समय :तो बस हमें सर्वत्र वह ही वह भासता है । और 
eq वह ही वह भासता है तो फिर आनन्द ह्वी आनन्द हो 
जाता है । 


y 
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8 न इन्द्र; शिव? qur | ऋ० ८,&३-३॥ 


maai: (सः इन्द्रः नः शिवः सखा) वह इन्द्र हमारा 
कल्याणकारी मित्र है । वह इन्द्र - जगत्‌ सम्राट प्रभु - वह 
TiN ऐश्वर्यो छा ह्वामी परमेश्वर हमार। कल्य।णका र 
quii 


व्याख्या--वह S हमारा areca में कल्याणकारी 
सखा है। ये संसारी सखा-मित्र-दोस्त तो gait किन्ही स्वार्थो 
& ही हमारे aar - मित्र - दोस्त श्रादि बन जाते हैं, पर वह 
तो है ही हमारा सच्चा निःस्वार्थ सखा । इसलिए इन सांवारिक 
सखा मित्रों के स्वार्थ मै जहाँ भी किजिचद्‌ mat भाया वहाँ 
ही वे हम से परे हो जाते हैं - पृथक्‌ हो aia हैं, परन्तु ag 
प्रभु ऐसा नहीं है । 


इस जगत्‌ धै जब हमारा कोई 'हमउमर' होता है, 
भब हमारी ag किसी के समान होती है, जब हमारा धन 
daa किसी के लगभग तुल्य होता है, जब हमारे गुण कमे 
स्वभाव किसी के समाल होते हैं, जब हमारे wan fa- 
चार ae व्यवहार किसी के साथ मिलते हैँ तो फिर ag 
हमारा सखा बन जाता है। यद्वा किन्ही भी कारणों से ERIGI 
क्रिसी के प्रति स्नेह हो जाता है, किसी से प्यार हो जाता है, 
किसी से हित हो जाता है । जैसे किसी दूसरे के गुणों को देख- 
कार किमी get के कर्मो छो हे ev fud) gat? फे equ 
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हारों को दैल कर, किसी दूसरे के cautai को देख कर, फिसी 
कौ हितकर भावनाओं ध्रौर प्रवृत्तियों को देखरुर था किसी की 
किसी समय “समय पर ATA प्रांत सह सहानुभूति सहायता 
को देखकर, तो फिर झट हम यह भी देखते हैं कि जहां वे 
'कारण ged हैं, wal वे हेतु समाप्त होते हैं वहाँ वह घनिष्ट से 
अनिष्ट सखित्व भी समाप्त हो जाता हैं. हढ़ से ga मित्रता- 
दोस्ती भौ टूट जाती है । 


परन्तु यह्‌ सब कुछ प्रभु भै नही है ' बह प्यारा प्रभु तो 

हुमाश सहज सला है, निःस्वार्थ ध्रौर निष्कलङ्क मखा है, फिर 

बह “शिव: सखा” कल्याणकारी सखा है, सत्र Verc पूर्ण 

विकारी सखा है। ये सांम।रिक सखा-मित्र-दोस्त तो gar 
wa ही तक सखा-मित्र-दोस्त रहते हैं अव तक कि प्ननुकुलता 
am रहती है। जहां घनुकूलता चली गई वहां मित्रता भी 
चली जाती है । फिर अनुकूलता में भी ये सांसारिक सखा 

कवल हमें सांसारिक स्नेह सहानुभूति dix सहयोग म त्र प्रदाने 

छर के ही तो सुखी घोर्‌ प्रसन्न कर सकते हैं प्रौर ag भी उस 

प्रभु की कृपा भ्रौर भ्रनुकूलता बनी रहे तो तब तक ही ॥ परन्तु 

aq Hu तो gare ऐसा सखा है, ऐसा मित्र है, ऐसा दोस्त है, 
„शो कि बहाँ.हमें इस संसार में पग-पग पर स्नेह सहानुभूति 


agait दे-दे-कर सदा स्थिर छग से खड़ा रखता है, वहां बह | 


'हमें निरन्तर प्रागे बढ्ने ait ऊपर उठते की सदा प्रेरणा प्रदान 
कर - कर के हमारा पूर्णतया कल्याण कर हृस'री झोली श्र: ने 
परम प्रसाद-भपने परम ure मै भी भर देता है । प्राक्च 
4g है. कि ये सब सल्चा-मित्र-दोस्त तो कभी समय ary पर 
gare: goa ate fewrergrer कभी हम से Frere होकर 
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नी बेठ बाते हैं. पर वह तो ऐसा सखा है, ऐसा मित्र 

दोस्त है कि न कभी हम से उदास i है, न ल 
होता है, न ही कभी निराश होता & वह्‌ तो सदा सब प्रकार 
से श्राशावान्‌ होकर बड़े dd से हमारा सुधार करता हुम्रा हमें 
सदा स्वस्ति पथ पर-कल्याणमय पथ पर म्रग्रसर करता gar 
एक दिन हमारा पूर्णरूपेण कल्याण ही कर देता है। फिर 
विचित्रता यह है कि वह यह धब कुछ प्रपनी ग्रनहेतुको HI से 
ही करता रहना है, qdur निःस्वार्थ ओर निष्कलङ्क भाव से 
ही करता रहता है । ऐसे श्रपने marfa काल से चले al रहे 


अपने सवंथा सच्चे - सुच्चे प्रद्वितीय सखा को जब हम समभने a 


लगते हैं, जब हम जानने-प8चानने लगते हँ तथा उम की सब 
प्रकार की हितैषिणी वेद वाणी एवं सत्प्रे रण। के प्रनुपार जब 


हम चलने लगते हैं तो फिर निःसन्देह्‌ हमारा सब प्रकार से 
कल्याण हो घाता है। 
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वयमिन्द्रं स्तवाम । ऋण ८,५१.१२ I 


wear : (वयम्‌ इन्द्र स्तवा) हम इन्द्र की स्तुति 
HT i 

व्याख्या :--हम इन्द्र की स्तुति करें, हम qup छा 
स्तवन FL, हम जगत्‌ सम्राट्‌ प्रभु का भजन करें d 

यहाँ इन्द्र से afasia यह्‌ इन्द्र जीवात्मा नहीं है, भौर 
न हो यहां इप इन्द्र से प्रभिप्राय ag लौकिक राजा है वरन्‌ 
यहां इस इन्द्रसे उसकी थोर संकेत है जो परम MCAT है, 
जो इन राजाप्रों का राजा है, जो इन सम्राटो का Tie. है, 
प्र्थात्‌ जो इस सकल जगत्‌ का सम्राट्‌ है, जो तारे जगत्‌ छो 
gaa भ्रनुशासन में रखता है, डो सारे जगत्‌ के प्रति snm 
एक विधान बनाता है, जो सारे जगत्‌ के धति ai एक 
उत्कृष्ट, MIT व्यवस्था का पालन करता है | जो केवल इस 
सांसा।रक षम-वभव का ही स्वामी नहीं वरन्‌ पार्माथिक 
ऐदवयं का भी स्वामी है जो सर्वान्तर्यामी है, सब को नियम में 
रखने वाला हो, जो ग्राटमा ही नहीं वरन्‌ परम प्रात्मा है, जों 
राजा भी है तो ऐका राजा है कि जिसका राज्य इस प्रजा के 
कर-टेक्स के धाश्रय पर नहों चलता वरन्‌ उसके झपने ही 
wad के quart पर ही चलता है, जो स्वय सब प्रकार के 
स्वार्थो से-मोग विलासों से वरे है, जो सतत्‌ कर्मा है, जो राग 
बेब ते ऊपर 8. जो छापने पराये के भेद से ऊपर है, goi को 
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राजा तो बनाता है पर स्वय weal के WD qu राजा नहीं 

A> बनता है, जो ज्ञान में सबसे बढ़कर है, शक्ति सें सब के बढ़ कर 

है, जो वैभव में सब से बढ़कर है, जो qun m में सब से 

a , जो पविता सें सर्वोपरि है ऐसे उस प्यारे और 

सब जग से ब्यारे vy की हम श्रद्धा भक्ति से स्तुति कर, स्तवन 

saaa करे Gar करें ताकि फिर हम उस के ही हो जाएँ 

gear वह हमारे ही ही जाए । wu हुम sa ugs 

प्रजापति परमेश्वर की ही प्रजा हो जाए झीर बहू हमारा 
प्रजापति हो जाए' । हम उसी के ही अनुशासन घै नि 
aga हुये जहाँ उससे यह लौकिक ye-a पाए बढ़ी 

| 

| 

| 

ox 
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८३ <५) 
— आओ खा aa न जिन्रयो ररम्भा शवसस्पते | | 
"io ८५.४५.२० १ | 


अन्वयार्थ:--(शवसस्पते ! जिब्रथः रम्भ न त्वा आररम्म) 
gadha बलों के अधिपति परमेश्‍वर ! वृद्धजन - बूढ़े मनष्य 
जैसे लाठी का आश्रय लेते हैं, ऐसे ही हम तुम्हारा आश्रय लेते 


AE 


g 
व्याख्या है इन्द्र ! हे परमेश्वर ! तू शवसग्पति है, ठू 

सवेविध बलो का स्वामी है । देहबल, बुद्धिबल, ज्ञानबल, मनो- 

बल और आत्मबल आदि सभी बल आप के ही आधीन रहते हैं 

सभी TA का उद्गम स्थ।न्त-अनुपम स्रोत Tel तो है। तू ही E 

तो qs को शारीरिक बल प्रदान करता है बौद्धिक बल प्रदान 

करता ह्वै, मनोबल प्रदान कर्त! दै आत्मबल प्रदान करता 


है । 


हे बलाधिपति परमात्मन्‌ ! यदि तू इन विश्वविध बलों 

को न प्रदात करता होता तो तेरा नाम वेदों ने । बलदा” और | - 
“आत्मद: आदि केसे होता? इसी प्रकार तू यदि इन बलों को $ 
क्रपालु हो कर न प्रद न करता होता तो फिर कैसे इन सरवंविध | 
बलां की अभिलाषा को हृदय में सजोये हुए साधक पुरुषार्थ 
करते और आप से इन के लिये प्रार्थना करते ! €सी तरह ale j 
तु श्वेजध्वी आदि न होता और अपनी शरण में आए हुए 
oo 

१ यआत्मदा बलदा यस्य विश्व Snc) यजु० २५.१३ ॥ | 

aisia लेजोमयि ae यजु० १8.६ I) 
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पुरुषार्थौ साधक को तेजस्वी आदि न बनाता तो फिर कौन तुझ 
को वेद में ' तेजोऽसि” कह कर 'तेजो मयि घेहि”-तेज मुझ में 


) | १ चारण कर” ऐसी प्रार्थना करता ! ऐसे ही तू वीर्यवानु-सामथ्येवान्‌ 
| न होता और अपने मम्पकं में आने वाले को वीर्यवान्‌-सामथ्य-- 
वानु न बनाता तो फिर कौन तुझे “वीर्यमति, वीर्य मयि घेहि”- 

( वीर्यबान-सामथ्येवान कह कर तुझ से वीर्य अर्थात्‌ सामर्थ्यं की 


अभ्यर्थना करता ? ऐसे ही यदि तू बलवान्‌ न होता, ओजोरूप 
न होता, मन्युमान्‌ न होता और सहोरूप न होता तथा अपनी 
शरण में तत्सम्बन्धी पुरुषार्थ पूर्वक आने वाले को बलवान, 
ओजस्वी) मन्युमान-स्वाभिमानी एवं सहोरूप-कठिनाईयों को 
Ags सहन करने वाला या उत कठिनाईयों का डट कर 
सामना करने वाला एवं उन पर विजय प्राप्त करने वाला 
3 साहसी न बनाता तो फिर कौत तुझ को बलमसि, ओजोऽसि, 
मन्युरसि, सहोऽसि-तू बलरूप है, ओजोरूप है, मन्युरूप है, सहो- 
रूप है-यह सब कह कर तुझसे बलं मयि Afg, ओजो मयि ale, 
मन्यु मयि घेहि, और सहो मयि घेहि- मुझ में बल भर, मुझ में 
ओज भर, मुझ में मन्यु अर्थात्‌ बुराईयों के प्रति रोष भर, मुझ 
। _ H सहनशक्ति भर-कठिताईयों का सामना करने की साम्यं 
; भर वा सहनशक्ति भर-ऐसी-ऐसी प्रार्थनाएं करता ? 
; हे प्यारे परमेश्वर ! इन उपयुक्त तानाविध बलों का, 
सामर्थ्यो का तू अधिपति है-स्वामी है । अतः हम तेरे द्वार पर 
| आकर हम तुझ से विनय करते हैं कि तू हम में तेज धर, बल 
भर, शक्ति भर, मन्युभर, सहनशीलता भर, साहस AT’, 

हे शवसस्पति प्रभो ! (fara: रम्भं [aq] त्वा 
आररम्भ) जैसे इस जगत्‌ में वृद्धजन-बूढ़े मनुष्य जब लड़खड़ापे 


LE 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


eT ——————————]ÓÜ— Á€—— जा 
| 


43 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| 
लगते हूँ, अर्थात्‌ जब वे अपने सहारे खड़े नहीँ हो सकते, अपने 
सहारे चल नहीं सकते, अपनी बाघाओं का स्वयं निवारण नहीं 
कर सकते तो तब वे सब तरह से हार कर अन्त में लाठी का १३ 
आश्रय लेते हैं। अब जब वे लाठी का आश्रय ले लेते हैं तो फिर वे 
लाठी के सहारे भली-भान्ति खड़े हो सकते हैं, भली-भान्ति ऊंची- 
नोचो भूमि का बोध प्राप्त कर तदनुसार अपना पग धर सकते हैं, 
सली-भान्ति चल फिर सकते हैं, समय MA पर झाइ-झङ्काङ 
और हानिकारक तत्त्वों अर्थात्‌ कुक्कुर सर्प आदि भयानक प्राणियों 
का भी उस से निवारण कर सकते हैं। 

है प्रभो ! हे बलों के भण्डार प्रभो ! उस वृद्ध जन के 
समान हम भी सब प्रकार से अब निर्बल हो गए हैं. शरीर के 
शिथिल होने के साथ-पाथ मनोबल भी अब हमारा समाप्त 
प्रायः हो गया है, बौद्धिक बल भी हमारा क्षीण हो गया है, क्या. हे 
कर क्या न करें ag भी अब हमारी समझ Ñ Tel आता, आत्म- 
बेल से भी अब हम विहीन हो चुके हैं, बुद्धि भी अब हमारा 
साथ नहीं देती, मन के अति चंचल होने से ये ज्ञानेन्द्रियां एवं 
कमेन्द्रियां भी अब हमारे काबू की नहीं रही E "| 


है निर्बलों के परमबल ! हे निस्पहायों के परममहाय | » 
है सामर्थ्यहीनो के लिये अनुपम सामथ्य के स्रोत्त ! हे ते जोहीनों 
के लिये तेजापुञ न ! हे ओजोहीनो के लिये ओजोरूप परमेश्वर | | 
है|निराश्रयों के परम आश्रय "aq! हमें अब ज्ञात हो गया | 
` है कि ga इन््र-परमेइवर के बिना हम अपनी बाधाओं को ger | 
नहीं सकते, अपनी आने वाली कठिताईयों पर विजय पा ही 
Tel सकते । इसलिये ही तो परस्पर संघर्षरत दोनों ओर के 
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है । इसीलिये अब हम भी तुझ को अपना परम बल मानकर 
अपना परम आलम्बन मानकर-अपना परम आश्रय मानकर 
आप का ही आश्रय लेते हैं, आप का ही सहारा लेते हैं । 


हे प्रभुवर ! वृद्धजन जेसे हाथ में लाठी लेने पर पग-पग 
पर गिरने से बच जाते हैं, पग-पग पर ठोकर खाने और चोट 
खाने से बच जाते हैं, ऐसे ही हम भी आप का आश्रय पाकर 
आप से आत्मबल, मनोबल बुद्धिबल, देहबल पाकर कदम-कदम 
पर हम STATA से, पग-पग पर डावांडोल होने से और स्थान- 
स्थान पर गिरने से-पतित होने से सहज ही बच जायेगे और 
इस जगत्‌ में जेसे उस अपनी लाठी के सहारे जैसे वृद्ध अपने 
लक्ष्य पर सहज पहुँच जाते हैं वैसे ही हम भी आपके आश्रय से 
अपने परम लक्ष्य को-अपने च रमोहेश्य को पा जायेंगे । अतः हम 
अब आप का ही आश्रय लेते हैं, हम अब आप का ही सहारा 
लेते हैं, हम अब आप का ही आलम्बन लेते हैं ताकि हम फिर खड़े 
हो सकें, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकें और अपने लक्ष्य 
को-अपने प्राप्तव्य को प्राप्त कर सकें और सब प्रकार से निहाल 
हो सके । 
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STARA तव स्मसि || ऋ० ८-८१-३२ | 


अर्थ -तु हमारा है और हम तुम्हारे हैं। 


अन्वयार्थः हे प्रभो ! (त्वम्‌ अस्माकम्‌ ) तुम हमारे ; 
[ असि ] हो [ वयस्‌ | हम ( तव 'स्मसि ) तुम्हारे ai 


व्याख्या - हे प्रभुवर ! सचमुच तू हमारा है और हम 
तुम्हारे हैं। जब तक हमारे हृदय में यह सत्य बंडा नहीं - यह 
तथ्य समाया नहीँ तब तक हमारा भद्र होता नहीं, तब तक | 
हमारा कल्याण होता नहीं । | 


हे परमेश्वर ! हम ने इस जगत्‌ में यह देख लिया, एड 
भली-भान्ति परीक्षण कर के यह जान लिया, कि 'न तो कोई 
हमारा सदा बना रहता है और न ही हम सदा किमी के बने 
रह पाते हैं। 


वाल्यावस्था में एक बालक अपनी मां को aafaa भाव | 
से यह कहता है- मां! तू हम।री | मां |है और हम तुम्हारे | बच्चे फी 
& । उसी बच्चे को जब हम कुछ और बड़ा होता हुआ देखते हैं 3 
तो फिर वह मां से आगे बढ़कर पिता को सम्बोधित करते हुये p 
कहता है कि-- “पिता जी ! तू हमारा | पिता | है और हम ! ४ 
तुम्हारे | पुत्र | हैं। और बड़ा होने पर जब वह पढ़ने जाने 
लगता है तो माता-पिता से आगे बढ़कर अपने गुरु जी को 


fr m | 
१ “स्मः” इति लोके । “इदन्तो माक्ष” (अष्टा०) HARTA: । 
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सम्बोधित करते हुये कहता है — “गुरु जी आप हमारे [गुरु ]8 
५% और हम तुम्हारे | शिष्य | हैं।” और बड़ा होने पर मित्रों से कहता 
 है-“मित्रो! तुम हमारे [मित्र] हो और हम तुम्हारे [मित्र] 
हैं। विशेष स्नेह सहयोग और हित करते रहने के कारण वह 
मित्रों से भी आगे बढ़कर age बहिन भाईयों को कहता है-- 
; “भाई-बहिनो ! तुम हमारे [भाई-बहिन | हो और हम तुम्हारे 
हैं ।” और आगे चल कर जब विवाह हो जाता है तो वह अपनी 
पत्नी को सम्बोधित करते हुये कहता है-- “तू हमारी [पत्नी | 
है और हम तुम्हारे हैं '” ऐसे ही पत्ती पति को सम्बोधित करती 
हुई कहती है--“तुम हमारे [ पति | हो और मैं gears.” 
इपी प्रकार राष्ट्र के प्रति वर्मीत होने पर-- “हे राष्ट्र! तू 

| हमारा है और हम तुम्हरे हैं । 


“तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैँ इस वाक्य पर 
चिन्तन करें तो हमें ज्ञात होगा कि--“प्र।रम्प्र में जब हम अपने 
माता-पिता को कहते थे कि “तुम हमारे हो और हम तुम्हारे 
हैं!” तो इस वाक्य का तात्पर्य यही था कि-- “तुम हमारे प्रात 
समपित at ओर हम आप के प्रति समर्पित हैं "पर आज 
॥) उसी बालक के युवा होने और विवाह हो जाने पर ES में इतना 
B 'परिवतेन हो गया कि वही अब अपनी पत्ती को सम्बोधित करते 

हुये कहता है--“तु मेरी है और में तेरा हुँ तुम हमारी हो 
। ह ओर हम तुम्हारे EO" यहां आकर वह पर्या त समपित रहता है 
और एक बार इस से आगे उ” को कुछ भासता नहीं । परन्तु 
बढ शीघ्र ही जब अपनी इस अवस्था से भी ऊपर उठ जाता है 
तो फिर याज्ञवल्क्य की तरह इस तथ्य TU T विराजमान होता 
हैकि "हे मैत्रेय ! न तू मेरी हैं और न ही मैं तेरा हूँ, न तू 
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मुझे प्रिय है और न ही मैं तुझे प्रिय हूँ, न तू मेरे प्रति समपित 
है और न ही मैं तेरे प्रति समपित हुँ।” सच्ची बात तो यह हैं 
कि हम सब अपने प्रति समर्पित हैं, अपनी आत्मा के प्रति मर्षित 
हैं। इस अपने आत्मा की कामना के लिये ही हम यह सब कुछ 
करते रहते हैं। अत: जब तक तुझे स्नेह करने में मुझ को तृप्ति 
मिलती रहती है तब तक मैं तेरा बन कर मैं तेरे प्रति anfa 
रहता हुँ । इसी प्रकार जब तक मेरे प्रति समपित हो कर मुझे 
स्नेह प्रदान करने में तुम्हारी आत्मा को तृप्ति मिलती रहती है तब 
तक तू मेरी बन कर मेरे प्रति समर्पित रहती है। जहां यह सब 
कुछ करने में हमारी आत्मा को तृप्ति मिलनी बन्द हो जाती है 
वहां फिर “न तू मेरी रहती है, न ही मैं तेरा रहता हूँ, न तू 
पत्नी रहती है, न ही मैं पति रहता हूँ । यही कारण है कि अब 
मैं संन्यास ले रहा हूँ । हे मेत्रेयी! ऐसी ही तेरी अवस्था है, ऐसी ही 
इन बच्चों की, ऐसी ही इन मां-बापों की, ऐसी ही इन fuu 
की, ऐसी ही इन बन्धु-बान्धवों की भी स्थिति है। वस्तुतः मै 
अपनी तृप्ति के लिये यह सब कुछ करता है- वस्तुतः यह आत्मा 
तृप्ति चाहता है, अतः यह आत्मा अपनी तृप्ति के लिये ag wa 
कुछ करता रहता है । सो इस आत्मा की तृप्ति की अन्तिम सीमा" 
EE सीमा परमात्मा है, इसलिये वहीं पर ही इस आत्मा को 
अन्तिम तृप्ति मिलती है, पूर्ण तृप्ति मिलती है, अन्तिम आनन्द 
मिलता है-पूर्ण आनन्द मिलता है । साधना करते-करते. निरन्तर 
आगे बढ्ने बढ़ते अन्तिम तृष्ति-अन्तिम आनन्द पूर्णतृष्ति-पूर्णानन्द- 
चिरस्थायी तृप्ति-चिरस्थायी आनन्द के मिलते ही प्रभु में पूर्णतया 
समर्पित हुआ उपासक यह सहज ही बोल उठता है-“त्वमस्भाकं 
तब स्मसि “तू मेरा है, मैं तेरा हूँ” “तुम हमारे हो, हम 
quei 
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| eas: हमें तृप्ति चाहिये-हमें आनन्द चाहिये, हमें az 
* | = जहां-जहां मिलता रहता है हम वहां-ग्हां समापित होते रहते हैं 
| जहां-जहां से हमें बड मिलना बन्द होज जाता है वहाँ-वहाँ से हृ 
x" पृथक होते जाते हैं। इसका अन्तिम स्रोत इ4का मूल स्रोत प्रभू है। 
| अत: अन्त में हमें सबसे निवृत्त होते-होते उस आनन्द के परम धाम 
UC vu में मग्न हुये-हुये-उसी में पूर्णतया समर्पित हो जाते है और 
तब हम इतने तृप्त हो जाते हैं, इतने परितृप्त हो जाते हैं कि उरी 
में हम अपने आप को खो बेठते हुये सहज ही कह उठते है “त्वम 
स्माकं aq cafa —aq हमारे हो और हम तम्हारे है : अर्थात्‌ 
| “तुम हमारे हो गये और हम तुम्हारे हो गये । 
| इसी का परिणाम है, कि हम आनन्दित हो गये॥ 
I 
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महातुभावों के सहयोग से लेखक की प्रकाशित पुस्त ह | 


Ho नाम पुस्तक Jo ğe fFo Ao T= Ao SE 
१-परार्थृता सुमन भाग-१ 2200 ४००० | : 
२-क्रौत चैन की नींद नहीं | 

सो सकते और उसके उपाय २००० २००० ४७०० J q 
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में प्रकाशित होने बाला बेदिक साहित्य दानी महानुभावों के 
दान से प्रकाशित होता है ate सुपात्रों को प्रदान करने का 
प्रयास किया जाता है। पढ्ना-पढाना गौर सुनना-सुनाना ही 
इस का मुल्य है । À 

जो महानुभाव इस सरल gata बेदिक साहित्य को 
उपयोगी समझ कर मंगवाना चाहें वा इसमें श्रपना श्राथिक 
सहयोग प्रदान करना चाहें, वे कृपया लेखक के पते पर 
E d व्यवहार करें। न्युन से न्यून २० Wo तक की राशि किसी 
एक 2m को दान quit में प्रकाशित को जायेगी, शेष फुटकर 
रूप में । 
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Ho प्रकाशक का परिचय 


L Í r श्री डा० सुमन व्यास जी का जन्म १८ दिसम्बर १६४० 
| में चोहाभगतां (वर्तमान पाकिस्तान) में हुआ। आप के अन्य भी 
तीन भाई और एक बहिन हैं। भाई-बहिनों में सब से बड़े आप 
ही हैं। आप की पूज्या माता जी का नाम श्रीमती प्रकाशवती 


और पूज्य पिता जी का नाम श्री रामनाथ जी है। आप के माता 
पिता बड़े ही धामिक हैं। वैदिक धमं और आर्यसमाज में उनकी 


| डी श्रद्धा है। पूज्य स्वामी आत्मानन्द जी सरस्वती. (qaqa 

—— do मुक्तिराम जी उपाध्याय) को वे अपना गुरु समझते थे। उन 
| के ही आदेश को शिरोधाय॑ करते हुए उन्होंने अपने सुपुत्र श्री सुमन 
| व्यास जी को गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर में प्रविष्ट कराया। 

| वहीं से आपने १६६३ में बिद्याभास्कर किया । तदुपरान्त १६६५ 

| | में आपने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से संस्कृत में 
| | qnem किया । 

| यों तो आपकी अध्यापन कार्य में भी पर्याप्त रूचि है. इस 
लिये आप पढ़ाते भी रहे, परन्तु बाद में आप ने अध्यापन कायं. 


B. ती छोड़ दिया और प्रचार में लग गए | प्रचार के उद्देश्य से आप चम्बे . 
| | (oro) में भी रहे । वहां १६७० में समाजसेवी श्री मास्टर 
i मंगतराम जी की सुपुत्री श्रीमती चन्द्रकान्ता (कुसुम) से आप का, 


| 
_ CC जिता हि ois in ufu u SIRE पनी प्रैकि MIS gie दी l : 
Y à 


S 
z 
q 
ए 
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इसके साथ-साथ आप सदैव आयंसमाज के कार्थों में भी रूचि लेते 
रहते हैं । आप ने कुछ वर्ष दिल्ली में रह कर भी अपनी प्रक्टिस 
की, पर आपकी प्रवृत्ति कुछ ऐसी है कि आपको बहुत बड़े-बड़े 
नगरों का जीवन कुछ भाता नहीं है । अतः आप फिर एक-दो 
वर्षों से चम्बा वापिस चले आए और यहीं पर ही आप ने अब 
अपना मकात भी बना लिया है तथा अपनी प्रैक्टिस भी करते Ed 
यह सब कुछ होते हुए भी आप की प्रवृति आयंसमाज के प्रचार 
और प्रसार में तथा समाज के सुधार में लगी रहती है और उसके 
लिये यथा सम्भव आप कार्य भी प्रायः करते ही रहते हैं। आप की 
इसी हार्दिक भावना को देख कर ही आये प्रतिनिधि सभा हिमा- 
चल प्रदेश ने इस वर्ष आप को प्रचारमन्त्री के पद पर प्रतिष्ठित 
किया है। आशा है आप के द्वारा आर्थसमाज के प्रचार में और 
प्रगति होगी । 

यों प्रभु को आप पर बढ़ी कृपा है। पत्नी भी प्रभु की कृपा 
से बड़ी अनुकूल है। दोनों का जीवन बड़े सुख से व्यतीत हो रहा 
& | सौभाग्य से ७ जनवरी १६८२ को आपको एक पुत्ररत्न की 
उपलब्धि हुई । आप एवं आप की देवी जी दिल्ली में थीं। सहसा 
१३-१-८२ को आप के मन में आया और आप मुझे मिलने हरि- 
द्वार चले आये p आप गुरुकुल में सीधा पहुँचे । आपने अपने सुपुत्र 
के नामकरण के शुभ अवसर पर एक अध्यात्म पुस्तक वितरित 


करने की हादिक MAA VU HK TAA ATO ALA 


( 


( 
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के अनुसार Yoo) २० प्रक्राशनाथे सहयोग प्रदान करने का भी 
विचार अभिव्यक्त किया । सो इतने संक्षिप्त समथ में उन की एवं 
प्रिय बहिन कुसुम की भावनाओं पर फूल चढ़ाते हुए उन्हीं के प्रिय 
सुपुत्र के नामकरण के शुभ अवसर पर यह “वैदिक रश्मियाँ” 
पुस्तक मैं आप स्वाध्यायप्रेमी महानुभावों तक पहुंचा सका हूँ। 
इस के स्वाध्याय से यदि अध्ययन प्रेमी महानुभावों को जीवन में 
कुछ आगे बढ़ने और ऊंचा उठने का सौभाग्य मिला तो इस से 
लेखक एवं प्रकाशक अपनी लेखनी और अर्थ को सार्थक समझेंगे। 


विनीत--राम प्रसाद वेदालङ्कार 
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मई १६८१ में “वैदिक रश्मियाँ, भाग-१” नाम से एक 
छोटी सी पुस्तक आयंसमाज डाक पत्थर जि० देहरादून के प्रथम, 
सहयोग से प्रकाशित हुई । उस पुस्तक में वेदमन्त्रों से कुछ सूक्तियों 
का चयन कर उन की सरल-सुवोध रूप में संक्षिप्त व्याख्या की 
गई | उस पुस्तक को अनेकों ने सराहते हुए उस के दूसरे भाग की 
हादिक कामना अभिव्यक्त की । परन्तु अति व्यस्तता के कारण 
(लेखक) न तो उसे शीघ्र लिख पा सका और न ही प्रकाशित 
कर पाया । सो अब यह पुस्तक प्रभु कृपा से श्री Sto सुमन व्यास 
जी के सुपुत्र के २१-२-८२ तिथि पर होने वाले नामकरण के शुभ, 77 
` अवसर पर प्रकाशित हो रही है । इसे श्री Sto सुमन व्यास जी 
a एवं प्रिय बहिन चन्द्रकान्ता (कुसुम) जी अपने प्रिय सुपुत्र के नाम- । 
; . करण के शुभ अवसर पर आप के कर कमलो तक पहुँचाने के लिये _ 
अपने ५००) ₹० के प्रथम सहयोग से प्रकाशित करा रहे हैं । यदि 
स्वाध्याय प्रेमी महानुभावों को इस के स्त्राध्याय से कुछ लाभ 
तो लेखक एवं प्रकाशक अपनी लेखनी एवं अपने अर्थ को सार्थक 
समझेंगे । M 


`- 


) विनीत-रामप्रसाद वेदालंकार आचार्य एवं उपकुलपति 
' गुरुकुल कांगड़ी वि० fao, हरिद्वार 
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TAIT 
.... _,जिस.परमपिता. परमात्मा की अपार अनुकम्पा एवं पूजनीय: ॥ 
गुरुजनों क्रे.उदार हृदय से प्रदान किये. हुए ज्ञान और: आशीर्वाद. | 
के आधार ,पर “श्रद्धा साहित्य प्रकाशन” का यह. पच्चीसवाँ IST 
€! रश्मियाँ, भाग-२”, प्रिय बहिन - चन्द्रकान्ता (कुसुम) एवं 
श्री बन्धुवर Sto सुमन व्यास जी.के सुपुत्र के..२१-२-८२ को 
होने बाले नामक्ररण संस्कार के.शुभ; अवर परः आप के कर- 
कमलों तक पहुँचा सका हूँ, उन्हीं से पावन चरणों में मेरा यह 
अल्प प्रयास समर्पित है। ics 


ADEST: 


. fadta-— 
रामप्रसाद वेदालंकार 
ara एवं उपकुलपति 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
हरिद्वार 
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प्रथम रश्मि 


अग्न आयाहि ॥सामवेद qo मन्त्र १॥ 
संक्षिप्त अन्वयाथं :--(अग्ने ! आयाहि) हे प्रभो ! तु आ i 


अन्त्रयाथं :- हे प्रकाशस्वरूप ज्ञानस्वरूप प्रभो ! तू आ। 

व्याख्या : - है प्रभो ! तू अग्निस्वरूप है, तू ज्योतिःस्वरूप 
है, तु ज्ञानस्वरूप है तू अग्रणी है, सब का अगुआ है, सब का नेता 
है, सब का नेतृत्व करने वाला है, सब को आगे ले चलने वाला ह, 
तु सब में गति-उत्साह उत्पन्न कर-कर के सब को निरन्तर आगे 
बढ़ाने वाला ओर ऊपर उठाने वाला है । , bm 


íl 
a 


है प्यारे और सब जग से न्यारे प्रभो | तू अग्निस्वरूप है, 

d q ज्योतीरूप है, तू प्रकाशरूप है, तू तेजोरूप है, तू ओजोरूप 
है,अतः मैं तेरी श्रद्धा-भक्ति से aega होकर स्तुति करता हुआ तुझ 

i से प्रार्थना करता हैँ कि-हे प्रभो! तू आ, शीघ्र आ, अब देर बिल्कुल 
न लगा । तू आकर प्रभुवर, फिर मुझे भी अग्नि जैसा अर्थात्‌ अपने 
जैसा ज्योतिर्मय बना, प्रकाशमय बना, ज्ञानमय बना, तेजोमय बना, 
ओजोमय बना, और ऐसा बना कि फिर मेरे हृदय के किसी कोने 
। | में कहों अन्धेरा न रहे, तम न रहे, अविद्या-अज्ञान न रहे, भ्रम न | 
रहे, सन्देह न रहे, शक व शुबहा न रहे, भय न रहे, डर न रहे, | 
त्रुटि न रहे, न्यूनता न रहे-कमजोरी न रहे । बस फिर तो मेरे | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E LILLLLLLS on 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[é 


हृदय में हेरी ज्योति ही ज्योति रहे, तेरा प्रकाश ही प्रकाश रहे 


ताकि मेरी सभी ग्रन्थियाँ खुल जायें, मेरी सभी समस्याएं सूलझ 
जायें, मेरे सभी उत्थान के पथ स्पष्ट-स्पष्ट दिखाई देने लगें, मेरे 
ऊपर उठने और आगे बढ़ने की सभी पगडण्डियाँ साफ-साफ दिखाई 
देने लगें और फिर मैं तेरा भक्त उन पर बड़े उत्साह पूर्वक अबाध- 
E से निरन्तर बढ़ता ही चला जाऊं और ऐसा बढ़ता जाऊं कि 
फिर मेरे पग कहीं wd नहीं, कहीं aed नहीं, कहीं भटके नहीं । 


है नाथ ! तू आ, TET आ, अत्यन्त शीघ्र आ, और तू आ 
कर मुझे ऐसा तेजोमय बना, ऐसा ओजोमय बना, ऐसा सबल और 
प्रबल बना, कि जैसे किसी जंगल में कहीं पर इस अग्नि के 
प्रज्वलित हो जाने पर-तेजोमग्र-ओजोमय हो जाने पर फिर जैसे 
जंगली भयंकर हाथी, चीता, शेर आदि उसके समीप आने से 
भयभीत होते हैं-डरते हैं, वैसे ही फिर हमारे तेजोमय-ओजोमय : 
बन जाने पर ये भयंकर मनुष्य को तबाह और बर्बाद करने वाले 
अतिकाम, अतिक्रोध, अतिलोभ, अतिमोह्‌, अत्यहंकार, इर्ष्या-द्वेष 
आदि भयवशात हम से परे-परे रहें। अर्थात्‌ उन का हम पर आक्र- 
मण करने का फिर कभी साहस भी न हो सके। 


हे ईश्वर ! कितनी सौभाग्यशालिनी वे घड़ियाँ होंगी जबकि 
तू ज्ञान-प्रकाश और पवित्रता का अद्वितीय स्रोत, परमोत्क्ृष्ट 


प्रभु मय अग्रणी होगा „अगस होगा) नेता होगा, और मैं सच्चे 
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दिल से तेरे आदेशों, उपदेशों, सन्देशों और निर्देशों को शिरोधाय॑ 
करता हुआ तेरा सच्चा (Follower) अनुयायी gar i NEG 


हे अग्ने ! तू ज्ञानस्वरूप है। तेरी हर रचना ज्ञानपुर्वक है। 
वेदरूपी अनुपम ज्ञान को भी तू ही देने वाला हैं । संसार कीं 
अदभुत रचना भी तो तू ही अपने अनुपंम ज्ञान से करता है। इसकी 
व्यवस्था भी तो तु ही अंपनी अद्भुत सूझ-बूझ से करता है । कभी 
भी तो आज तक आपको अपने इन aa’ छोटे-बड़े कार्यों में किसी 
से सलाह और मशविरे की-किसी से विचार और विमर्श की 
आवश्यकता नहीं पड़ी । नाथं ! तेरे वेद रूपी अनुपम काव्य के 
एक-एक मन्त्र को देखकर, तेरे संसार की रचना रूप काव्य की 52 
एंक-एक कृति को देखंकर हमं तो बस फिर अवाक ही रह जातें 
d हँ, चकित ही रहे जाते हैं । फिर तौ हम कुछ aa नहीं पाते, 
हमारी यह बाह्य वाणी तो तब बन्द सी ही हो जाती हैं। यों समझो 
कि हेम तब मूक से हो जाते हैं। इतना ही नहीं, तब हमारी आँखे. 
भी कुछ पथरा सी जाती हैं वा अपने बाह्य Harel को कुछ बन्द सा 
कर देती हैं; अर्थात्‌ बाह्य रूप से हम कुछ अघे से ही हो जातें हैं । 
तब हमारे ये कान भी अपने बाह्य कपाटों को कुछ बन्द सा कर' ५ 
| देते है, इन्हें भी तब बाहर की कोई ध्वनि सुनांई ही नहीं पड़ती । 
| . यों समझों कि X भी तब वधिर से-बहिरे'से हो जाते हैं । हंमांरी ' 
नासिका भी तब कुछ सूघ at पाती,' उसे भी मानो तब किसी 
grasia का भान नहीं हो पाता । त्वचां भी तब ऐसा प्रतीत 
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होता है जैसे अपना स्पर्शं गुण छोड़ कर कुछ आराम से बैठ सी 
गई हो । इतना ही नहीं, एक बार तो तब ऐसा लगता है जैसे मन 
ने भी अपनी चञ्चलता को बिदाई दे दी हो, बुद्धि ने भी जैसे 
सोचना-विचारना छोड़ सा दिया हो, चित्त ने भी अपने भीतर जैसे 
संस्कारों को चयन करना त्याग सा दिया हो, अहङ्कार भी तव 
अपना फन मारना भूल सा गया हो । एक बार तो तब यह पता 
ही नहीं चल पाता कि--“यह सत्र क्या हो गया ?” पर बहुत ही 
शीघ्र हम क्या देखते हैं कि हमारी आत्मा जो उस अग्तिस्वरूप- 
प्रकाशस्वरूप-ज्ञानस्वरूप प्रभु की ओर उन्मुख हुई है जिस की कि 
यह arg वाणी बन्द सी हो गई है उसी की ही यह भीतरी वाणी 
अब उस प्यारे और सब जग से न्यारे प्रभु की ओर मुखरित सी 
हो गयी है ओर अब हम भीतर ही भीतर कुछ बोल से पड़े हैं। 
वह यह कि - 

हे ज्ञानस्वरूप प्यारे प्रभो ! तू आ, अत्यन्त शीघ्र आ, और 
हमारे हृदय को ज्ञान ज्योति से सब तरह से ज्योतिमंथ बना | 
फिर तो बस क्या था भीतर की आँखें उसे देखने को सजग हो 
गयीं-भीतर के नेत्र उसे निहारने को निश्चल हो गए, भीतर के 
श्रोत्र उसे श्रवण करने को उत्सुक हो गए, भीतर की Afaa 
उस की सुगन्ध को पाने को उद्बुद्ध हो गयी, भीतर की त्वगेन्द्रिय- 
स्पशेन्द्रिय उस का वह अनुपम स्पर्श पाने को अग्रसर हो गयी जिस 
क परिण'मस्त्ररू साधक उस के प्रति पूर्णतया समपित हुआ-हुआ 


' अपनी gaga ही पूर्णतया खो बैठता है । मन बुद्धि चित्त अह- 


ङ्का भी तब एक बार अंगड़ाई ले कर उस को. ओर बड़े वेग से 
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आगे बढ़ कर उस को मनन करने, सोचने-समझने और विचारने 
तथा उस के सम्मुख अपने व्यक्तित्व को खडा करने का प्रयास 
करते हैं, पर पता नहीं मेघस्थ विद्युत्‌ की भान्ति-बादल की 
बिजली की चमक की तरह वे सब एक बार चमके भी-एक बार 
कुछ प्रतीत से भी हुए, पर फिर भीन जाने वे सब कहां समा 
गये । 


नाथ ! ऐसी अवस्था में उस मां के समान-जी जग में 
अपने पुत्र को जगा-जगा कर शनैः गर्नेः बहुत कुछ बोध दे जाती 
है, ऐसे ही तू भी हमें जगा-जगा कर हमारी हृदय रूपी झोली में 
अपने अनुपम ज्ञान के कणों को डाल और हमें भी उस ज्ञानके Y 
मोतियों से ऐसा अलंकृत कर कि जिस से फिर हमारा संसार भी | 
उत्तम बने और परमार्थं भी । कवि के शब्दों में तब तू मुझे “ऐसा 
जगा दे, फिर सो न जाऊं, जीवन को निष्काम प्रेमी बनाऊं 


हे प्रभुवर ! तू अग्रणी है, अगुआ है, नेता है, अद्भुत्‌ नेतृत्व 
करने वाला है, इसलिये हम तुझे अपना सच्चा अग्रणी-अगुआ- 


अद्भुत्‌ नेता मानकर आगे बढ़ना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं। | 
अतः अब तू आ, शीघ्र आ, और हमारा अग्रणी-अगुआ-नेता बनकर A 


हमारा नेतृत्व कर, अर्थात्‌ हम को आगे बढ़ा और ऊंचा उठा । हे 
प्रभुदेव ! तू हम को इतना आगे बढ़ा, इतना ऊंचा उठा कि जिस 
के परिणामस्वरूप फिर हम वह पा जाएं जिस के सम्मुख हमारा 
यह सर्वविध सांसारिक सुख-सौभाग्य तुच्छ रह जोए-हेय हो जाए 
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हे ईश्वर ! हम आप को अपने जीवन: के प्रत्येक कम में 
आगे रखते हैं, सामने रखते हैं, ताकि आप के सम्पर्क से-आप के 
अनुपम निर्देशन से हमारा प्रत्येक कर्म उत्तम हो-श्रेष्ठ हो, पवित्र 
हो, दिव्य हो, अनुपम हो-निराला हो, आला हो [बढ़िया हो] t. 

है जगदीश्वर ! हमें ज्ञात हुआ कि जो आप के प्रति समपित 
im जाता है उस को आप अपना रूप प्रदान कर देते हैं, उस को 
आप अपने रंग में रंग लेते हैं। जैसे कि इस अग्नि में: पड़कर यह 
कृष्णायस-यह काला लोहा वा यह कृष्ण-काला स्याह कोयला 
लाल पड़ जाता है, भीतर-बाहर से तेजोमय एवं ओजोरूप हो 
जाता है, वैसे ही हे सर्वेश्वर ! तू भी आ, और अपने में समर्पित 
इस भक्त को दीप्तिमय बना, ज्योतिमंय बना, तेजोमय और 


- ओजोमय बना । प्रभुवर ! हम उपासक सदा तेरे सम्पक में ऐसे ही 


बने रहें ताकि हमारा यह दीप्तिमय-तेजोमय-ओजोमय रूप भी 
सदा ही वर्तमान रहे | 


है 
हे प्रभुदेव ! तू गतिमान्‌ है-तू ज्ञानवान्‌ है, आचरणवाू है, 


प्राप्तियुक्त है । हे प्रभो ! तू इतना गतिमान्‌ है, gaat (Active) 
गति वाला है, इतनी हरकत वाला है, इत्तनी बरकत वाला है कि 
जिस का हम कुछ वर्णन ही नहीं कर सकते | यह बात पृथक्‌ है कि 
आप की गतिविधियां हम सामान्य जीवों के सहश नहीं हैं, वरन्‌ 
वे तो बडी निराली हैं, बडी विचित्र हैं, बडी अद्भुत हैं। 
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हे प्रभुवर ! तू आ, शीघ्र आ, अब देर बिल्कुल भी न 
लगा और हमें भी अपनी प्रेरणा से गतिमान्‌ बना और ऐसा बना 
कि फिर हम अपने जीवन के अत्यन्त मूल्यवान्‌ क्षणों में से एक 
भी क्षण कोयों ही न खो देवें वरनू प्रत्येक क्षण का हम ऐसा 
सदुपयोग करें, प्रत्येक क्षण में हम ऐसी-ऐसी उत्तम-उत्तम हरकत 
करते रहें कि उस में निरन्तर बरकत ही बरकत पड़ती रहे । हम 
तेरे संग रह कर सदा उत्साह सम्पन्न बने रहें अर्थात्‌ तेरी कृपा से 
हम में आगे बढ़ने और ऊपर उठने का बल और उत्साह सदा 
बना रहे। हम आशा और उत्साह से हीन होकर कभी बैठ हीन 
जाएं, कभी ठण्डे ही न पड़ जाएं वरनु सदा गतिमान्‌ रहें, इसलिये 
तो हे अग्निदेव | हम सदा आपका आह्वान करते रहते हैं । 


है ईश्वर ! तू आ, जल्द आ, जल्द अज, जल्द आ, और हमें 
फिर ऐसा गतिमान्‌ बना कि फिर हम कहीं रुकें नहीं, कहीं gë 
नहीं, कहीं अटकें नहीं, कहीं भटके नहीं, कहीं लटकें नहीं, qui 
फिर तो हम बस अपने लक्ष्य पर पहुँच कर ही विश्राम लें। पर 
प्रभुदेव | एक बात है-हम में जो गति हो--जो ज्ञान हो, वह अनुः 
पम हो, हमारे लोक-परलोक को बनाने वाला हो-हमें अभ्युदय 
और निःश्रेयस की प्राप्ति कराने वाला हो। फिर हमारा गमन- 
अचरण आहार व्यवहार-कमं भी ऐस हो जो हमें तदनुसार जहाँ 
स बाह्य लोक में सुख-सौभाग्यों से सम्पन्न करने वाला हो वहाँ 
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तुझ को अपने भीतर हृदयासन पर बिठा कर तुझ से महासौभाग्य 


a परम सौभाग्य अर्थात्‌ परम आनन्द की प्राप्ति कराने वाला भी हो । 
हे नाथ ! अब तो ऐसी कृपा कर जीवन निरर्थक जाने ने 
पाए ।” अर्थात्‌ हमारे पुरुषार्थ से और तेरी कृया से यह सब कुछ 
सहज ही हो जाय। 
— o — 
Aur 


Haridwar 
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i द्वितीय रश्मि 
अग्निद त्राणि agag ॥ सासवेद Jo Ho ४॥ 


संक्षिप्त ai: (ana: वृत्राणि Terga) अग्नि वृत्रो को 
मारता है। 

अर्थ-- प्रकाशस्वरूप तेजोमय प्रभु आत्मा पर आवरण 
डालने वाले सवंविध वृत्रों-पापों वा अज्ञानों को मार देता है, 
समाप्त कर देता है | 


व्याख्या--प्रथम रश्मि में उस अग्निस्वरूप - ज्ञानस्वरूप, 
प्रकाशस्वरूप, तेज:स्वरूप, ओज:स्वरूप प्रभु से यह प्रार्थना की गई 
है कि वह आए, शीघ्र आए, अब वह देर बिल्कुल न लगाए | 
क्योंकि अब उस के महत्व को हम हृदय से अनुभव करने हैं। वह 
इस रूप में कि हमें संसार में वृत्रों ने घेरा हुआ है, पापों ने हमारा 
घेराव कर रखा है, अज्ञानों ने-अविद्यान्धकारों ने हमें ऐसा अन्धा 
सा बना रखा है, तमोगुण ने हमें ऐसा अभिभूत सा कर रखा है, 
ऐसा आच्छादित सा कर रखा है कि हम चाहते हुए भी अब आगे बढ़ 
नहीं सकते । क्योंकि अब हमें राह दोखती ही नहीं, अब e 


Ea 
Y. 


। ` १ जकङ्कनद्‌-हन्‌ हिंसागत्योः ( इन्तेयंङ्लुङन्ताल्लिङथे लिट्‌ ) पुनः 
पुनरतिशयेन yet वा हन्तीति जङ्कनीति तस्य लेटि रूपम्‌ 
“जंघनत्‌” [इतश्च लोपः] भृशं हन्ती व्यर्थः | 
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मार्ग सूझता ही नहीं, अब हमें अपना पथ स्पष्ट प्रतीत ही नहीं 
होता । अतः अब हम प्रथम तो कुछ आगे ही नहीं बढ़ पाते, और 
अगर कुछ बढ़ने का साहस करते भी हैं तो फिर हम. कहीं अटकते 
हैं, कहीं भटकते हैं, कहीं लटकते हैं कहीं गिरते हैं तो कहीं के कहीं 
जा पड़ते हैं। फिर भी साहस कर के जो हम पुनः उठते हैं और 
{ बढ़ते हैं तो हमारे ही ये पाप हमें आगे नहीं बढ्ने देते, हमारे 
ही ये वृत्र-हमारी ही ये वासनाएं हमें आगे नहीं बढ़ने देतीं। ये हमें 
कहीं अपने सुन्दर-सुन्दर रूपों में, कहीं अपने सुन्दर-सुन्दर रंगों में, 
कहीं अपने सुन्दर-सुत्दर स्वादों में,कहीं अपने प्रिय लगने वाले स्पशो 
में, कहीं अपनी नानाविध weal में, कहीं अपनी सुरीली-सुरीली 
ध्वनिरूप झाड-झकांड़ों में ऐसा उत्का लेती है कि फिर हम 
एक पग भी आगे नहीं धर पाते, एक पग भी आगे नहीं बढ़ पाते । 
यदि साहस करके हम कुछ बढ़ते हैं, तो छिल-छल जाते हैं। आत्मा 
से त चाहते हुए भौ हम इन से पिट-पिट कर कभी-कभी तो मृतप्राय 
हो जाते हैं । अगर कभी हम इन से हार मान कर इन के आधीन 
हो जाते हैं, तो तब तो समझो हमारा कचूमर ही निकल जाता है । 
फिर न तो हम में कुछ आत्मबल रह पाता है, न मनोबल और न 
ही शारीरिक बल ही रह पाता है। 


अपनी इस दयनीय स्थिति को देखकर हम ने अपनी सहाः 
यता के लिए न जाने किन-किन का आश्रय लिया, न जाने किन- 


में गो में गये, कभी हमे ने 
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7 स्वाध्याय किया, कभी हम देवों विद्वानों तपस्वियों योगियों संन्या- 

3 सियो की शरण में गए। इस में कोई सन्देह नहीं कि उन्होंने हमें 
ज्ञान भी दिया, बड़े-बड़े उपाय भी बताए, पग-पग पर वे हमें स्नेह 
सहानुभूति और सहयोग भी देते रहे, पर फिर भी न जाने कैसे 
उन सब सहयोगी सहायक शास्त्रों एवं शास्त्रकारों विद्वानों ज्ञानियों 
योगियों तपस्वियो के संरक्षण में रहते हुए भी वे वृत्र आकर हम 
पर आक्रमण कर ही जाते थे-हम पर हमला बोल ही जाते थे 

. और एक बार हमें तहस-नहस कर ही जाते थे-हमें तबाह और 
बर्बाद कर ही जाते थे । 


यह सब देख कर हम संथा एकान्त और शान्त स्थान पर "t 

भी गए, वहाँ हम गिरि-गुहाओं में-गिरि-कन्धराओं. में भी घुसे, 

कुटि-कुटीरों में भी घुसे और द्वारों को भी सब प्रकार से हम ने 

बन्द कर लिया । यहाँ तक कि संसार की सर्वविध सुख-सुविधाओ 

को, सकलविध सुख-सम्पत्तियों को भी हम सब प्रकार से झटक 

और पटक कर आ गए | यहाँ तक कि संसार से एक प्रकार से हम 

ने अपने आप को सर्वथा ओझल सा भो कर लिया और बैठ गए | 
हम गिरि-गुहा में वा किसी कुटिया में, यह सोच कर कि अब = 
हमारे पास कौन अयेगा, कैसे आयेगा और क्यों कर आयेगा, पर | 
प्रभु देव ! आश्चयं तो तब हुआ कि जब हम घर-बार से-धन-वैभव 
से-विषय-विकारों से सेंङ्कडो-सहस्रो मील दूर आ बैठे हैं और वह 
भी गिरि-बुहाओं में बन्द हो कर बैठे हैं तो भी इन वनों ने--इन 
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पापों ने-इन विषय:विकारों ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा । सचमुच 
तब तो हम अवाक्‌ रह गए जबकि हम ने इन्हें यहीं पर भी अपने 
सम्मुख विद्यमान पाया-अपने को हेरान और परेशान करते हुए 
पाया-अपने को तप्त-सन्तप्त करते हुए पाया | उस समय हमारी 
इस दयनीय दशा को देख कर किसी अनुभवी सिद्ध पुरुष ने कहा- 
“हे भोले साधक | ये सब आश्रय निर्बल हैं, अतः लेना है तो 
एक ही प्रभु का सबल सहारा लो, एक ही उस अग्नि स्वरूप, 
प्रकाशरूप, तेजोरूप, ओजोरूप प्रभु का आश्रय लो और फिर उसे ही 
अपने हृदय की तड़प से पुकारो, अपने हृदय के आतंस्वर से पुकारो । 
उस दिन समझो उस का तुम्हें सहारा मिल गया-जिस दिन उसका 
तुम्हें आश्रय मिल गया-जिस दिन उसका तुम्हें आलम्बन मिल गया। 


तो फिर वह इतना श्रेष्ठ और ज्येष्ठ सहारा होगा कि जितना 


कोई दूसरा सहारा हो ही नहीं सकता । वह इतना ज्योतिमंय है, 
प्रकाशमय है, तेजोमय है, ओजोमय है कि उतना कोई न आज तक 
हुआ, न है, और Teh सचमुच जिस दिन हम उसका आश्रय 
ले लेंगे और वह हमारे साथ खड़ा हो जायेगा, जिस दिन उस का 
प्रकाश हमारे हृदय में हो जायेगा, fae दिन उस का तेज और 
ओज हम को तेजोमय और ओजोमय बना देगा, उस दिन फिर ये 
वृत्र-फिर ये विषय-विकार हमारी राह को रोकने वाले-हमारी 
राह में रोड़े अटकाने वाले-हमें अटकाने-भटकाने और बीच में ही 


काने वाले नूह नहीं हमें गिरा-गिरा कर बुरी तरह मारने 
c Domain: Gufukul Kangri Collection, Haridwar 
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वाले-हमारे महा सौभाग्य की-परम सौभाग्य की बगिया की उजा- 
i इने वाले, हमारे रंग-रूप तेज और ओज को समाप्त करने और ^4 
हमारे शरीर को अस्थि-पञ्जर मात्र बना देने वाले ये काम क्रोधं 
आदि-आवि विंषय-विकार तब “जंगल में जैसे अग्नि के प्रज्वलित 
हो जाने पर ये fag चीते आदि भयङ्कर हिंसक प्राणी प्रथम तो 
दूर-दूर रहते हुँ और यदि दुःसाहस कर के आगे भी बढ़ते हैं तो 
उस अग्नि में भस्मसात्‌ हो जाते है, ऐसे ही उस तेजोमय, ओजो- 
मय परम IY के हृदय में देदीप्यमान हो जाने पर प्रथम तो वे समीप 
आते ही महीं और अगर आते हैं तो उसमें बे भस्मसात हो जाते 


। ३ TU 


AY 


` 


बह अश्निस्वरूप तैजोरूप wu तो ऐसा है जो उन gai को 
ऐसी मार मारता है कि पुनः कभी वे सिर नहीं उठ पाते, पुनः के 
उपासक पर आक्रमण करने का साहस ही महीं कर पाते । वह प्रभु 
Al को पुनः पुनः भारने वाले हैं, खुब मारते वाले हैं, और ऐसे 
मारने वाले हैं कि फिर उनमें सिर उठाने का भी साहस और शक्ति 
नहीं रहती । उस की इस अद्भुत सामथ्चै को देखकर ही तो हम 
उसे हृदय से पुकारते हैं--“कि हे प्रभो ! तू वृत्रहन्ता है-तू वृत्र 
विनाशक हैं। और फिर तू हमारा सर्वोत्तम सहारा है, सब से 
बडा सहारा है। तेरै बल पर हमें पूर्ण भरोसा है । अतः हम' तुम्हें 
पुकारते हैं कि-प्रभो तू आ, और ऐसा आ, कि फिर सदा हमारे E 
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हृदय में विराजमान हुआ-हुआ हमारा सच्चा संरक्षक ही बन जा 
ताकि तेरी पावन छत्र-छाया में अबाध गति से निरन्तर आगे ही 
बढ़ते रहें T 


EO 
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तृतीय रश्मि 
अने त्वां कामये गिरा। सामवेद, qo do ८.॥ 
संक्षिप्त अन्वयार्थः-(अग्ने! [अहँ] गिरा त्वां [एव] कामये) 
हे प्रभो ! [मैं अब] वाणी से तुझे [ही] चाहता हूँ । 
अन्वयां :-- (अन्ने ! गिरा त्वा कामये) हे प्रकाशस्वरूप 


प्रभो ! मैं उपासक अब अपनी वाणी से-अपनी स्तुतिमयी वाणी से 
केवल मात्र तुझे ही चाहता हूँ । 


व्याख्या:--अग्नि के समान प्रकाशमान भगवन्‌! मैं ने अपने dye 

जीवन को प्रकाशमानु करने के लिये, ज्ञान ज्योति से ज्योतिर्मय 
करने के लिये, तेज से तेजस्वी बनाने के लिये, ओज से ओजस्वी 
F बनाने के लिये, शुद्ध-पवित्र बनाने के लिये, आनन्दमय बनाने के 
लिये एक से एक बढ़कर ज्ञानी विद्वान्‌ तपस्वी योगी धर्मात्मा 
महात्मा संन्यासी को चाहा, उस का वरण किया, उसका शिष्यत्व 
अङ्गीकार किया, उस के चरणों पर पुनः पुनः बड़ी श्रद्धा-भक्ति से 
अपना यह मस्तिष्क रखा-अपना यह सिर धरा, अर्थात्‌ पुनः पुनः 
उस को बड़ी नम्रतो से झुक-झुक कर प्रणाम किया, यह सोचकर 
कि किसी प्रकार मेरा यह हृदय भी प्रकाशमान हो जाए, ज्ञान 
ज्योति से ज्योतिमंय हो जाए और मेरी अविद्या की गाँठ खुल 
जाए । पर नाथ ! वर्षों यह तमाशा करते रहने पर भी मेरे इस 
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हृदय में वह प्रकाश हुआ नहीं, मेरे इस हृदय में वह ज्ञान ज्योति 
जगी नहीं जिससे कि मेरे हृदय का तम-अन्धकार छिन्न-भिन्न हो 
जाता और मेरे हृदय का कोना-कोना जगमगा जाता । 

नाथ ! इतना ही नहीं मैंने बड़े-बड़े वीरों का आश्रय लिया, 
बड़े-बड़े मल्लों का-पहलवानों को सहारा लिया, उन्हें पुकारा, 
बड़े-बड़े तपस्वी योगी महापुरुषों को चाहा और चाहा ही नहीं 
वरन्‌ उन के द्वारों पर जा-जा कर उन के चरण पकड़े, उन के 
सम्मुख गिड़-गिड़ाया, यह विचार कर कि किसी प्रकार मैं भी 
बलवान्‌ बन जाऊ, तेजोमय और ओजोमय बन कर सर्वविध भयों 
से मुक्त हो जाऊं, सर्वविध आपत्तियों को पैरों तले रोंध-रोंध कर 
आगे बढ़ जाऊं, ऊपर उठ जाऊ। पर नाथ! यह सब कुछ कर लेने 
पर.भी ag सब कुछ हुआ नहीं । 


हे प्रभुवर ! मैं यह नहीं कहता कि इन सब ने मुझे अपनाया 
नहीं, इन सब ने मुझे स्नेह-सहानुभूति एवं सहयोग नहीं दिया। 
यह सब कुछ इन सब ने मुझे दिया, खूब दिया, दिल खोल कर 
दिया, बड़े लाड़ और प्यार से दिया, और यह समझ कर दिया कि 
Jer बिचारे पथिक को कहीं पथ मिल जए-मुझ राही को कहीं राह 
मिल जाए, मुझे कहीं प्रकाश मिल जाए, कहीं शारीरिक बल मिल 
जाए, मनोबल मिल जाए, बुद्धिबल मिल जाए, आत्मबल मिल 
जाए । मैं यह भी नहीं कह सकता कि मुझे यह सब मिला नहीं । 
मुशे, WSR मित्र, ei ERAT amare eae कि 
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- सम्भवतः मैं इस का पात्र भी था या नहीं-यह मैं नहीं कह सकता ! 
जो कुछ भी मुझे इन सब से मिला, मैं उसका भी मुल्य समझता 
हूँ, क्योंकि आज जो कुछ मैं हूँ उसी के बल पर मैं हूँ, नहीं तो मुझ 
अकिञ्चित्‌ भिक्षुक के पास था भी क्या ? अतः मैं इस सब के 
लिये इन सब के प्रति कृतज्ञ हैं, रोम-रोम से कृतज्ञतावश में इन 
सब के प्रति नतमस्तक भी होता हूँ। परन्तु हे प्रभुवर ! फिर भी 
मुक्षे वह अद्भुत प्रकाश, वह अनुपम ज्ञान, वह दिव्य तेज, और वह 
उत्तम ओज नहीं मिला, वह शान्ति और आनन्द नहीं मिला, 
वह परम प्यारा प्रभु नहीं मिला कि जिस के परिणामस्वरूप मैं झूम 
जाता, मैं विभोर हो जाता, मैं paga हो जाता, मैं सर्वथा कृतार्थ ‘= 
हो जाता । अतः है ज्ञानप्रकाश के, तेज और ओज के, शान्ति और 
- आनन्द के परम स्रोत प्रभुवर ! अब मैं तेरे दर पर आया हूँ, अब 

मैं तेरे द्वार पर आया हूँ और तेरे ही द्वार पर अब मैं अलख 

जगाए हुए हूँ | इसलिये कि अब मैं तुझको ही चाहता हूँ, तुझको ही 

पुकारता हूँ, भीतर-बाहर से तुझे चाहता हूँ, यह विचार कर के 
` कि तुझ को पाने से में अब वह सब कुछ पा जाऊंगा | जिसके लिये | 

कि मैं अपने घर से निकला था। नाथ ! तू मेरी यह पुकार सुन २"? 

लेना और मुझे निहाल कर देना | 
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चतुर्थ रश्मि 
sed बो अतिथि स्तुषे ॥सामवेद Wo Wo ५॥ 


go अर्थ :--( [अग्ने ! अहम्‌] बः प्रेष्ठम्‌-अतिथि स्तुषे ) 
हि प्रभो | मैं] तुझ प्रियतम अतिथि को भजता हूँ । 


अर्थ :--हे प्रभो | आत्मकल्याण का अभिलाषी साधक मैं 
(वः प्रेष्ठम्‌-अतिथि-स्तुषे) तुझ प्रियतम अतिथि की श्रद्धा-भक्ति 
में मग्न होकर स्तुति करता हूं । 


व्याख्या : - है प्रभुदेव | तू अग्निस्वर्प है, तू प्रकाश- 
स्वरूप है, तू कान्तिमान्‌ है । तु इतना कान्तिमान्‌ है कि गीता के 
शब्दों में fafa सूर्यसहस्रस्य” द्युलोक में सहस्रों सूयो के समान तेरी 
दीप्ति है,-कान्ति है। वेद के शब्दों में भी अन्यत्र आप को 
“आदित्यवर्णम्‌” कहा गया है । अर्थात्‌ तु आरित्य के समान 
प्रकाशरूप-तेजोरूप वर्ण वाला है । 


है प्रभुवर ! तू हमारा अतिथि है । यों तो प्रभुवर ! तू 
सर्वत्र व्यापक है-सवंत्र गया हुआ है, सब के भीतर-बाहर विद्य- 
मान है. परन्तु फिर भी तुझ से प्रार्थना की गई है कि 'अग्न आ- 
याहि'-हे प्रभो ! तू आ। तो इस आने का यही अर्थ है कि तू हमारे 
हृदय में आ-हमारे साक्षात्कार में आ। अर्थात्‌ तू हमें दर्शन दे । 
प्रभुवर | हुम बया आज से आप को पुकार रहे हैं ! नहीं नहीं हम 
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तो युग-युगान्तरों से तुझ को पुकार रहें है, हम तो जन्म-जन्मान्तरों 

से तेरा आह्वान कर रहें है कि- “तू आ, और. अपने “दशंनों से ^a 
हमें कृतार्थं कर” । पर न जाने हमारी टेर क्यों नहीं सुनी गयी, 

न जाने हमारी पुकार क्यों नहीं सुनी गयी ! 


प्रभुवर ! हमें विश्वास है, हमें तुझ पर पूर्ण भरोसा है कि 

तू आयेगा, जरूर आयेगा, और दौड़ा-दौड़ कर आयेगा, पर यह न 
जाने कि तू कबं आयेगा! ठीक भी है, तू अतिथि जो ठहरा, अतिथि 
के आने की भला कोई तिथि निश्चित थोड़ी होती है ! अतः तू 
आयेगा, अवश्य आयेगा, हमारी अत्यन्त श्रद्धा-भक्ति से आवर्जित 
हुआ-हुआ आयेगा, पर यह निश्चित है कि जब भी तू आयेगा, हम 
को निहाल कर जायेगा । आने पर हम को तब तू वह प्रसाद दे 
= जायेगा जिस प्रसाद के मिलने के उपरान्त हमें फिर किसी इस मन्दिर 
गुरुद्वारे आदि में जाकर पुनः इस बताशे, लड्डू, हलवे आदि के 

प्रसाद पाने की अभिलाषा नहीं रहेगी । हे भगवनु ! तू आयेगा, तो 

फिर हमें ag अशीर्वाद दे जायेगा कि फिर हमें इस सांसारिक 

किसी गुरु, आचार्य, विद्वान, संन्यासी, तपस्वी, योगी पीर-पेगम्बर 

से आशीर्वाद पाने की अपेक्षा नहीं रहेगी । fad 


ओह प्रभुवर ! तू तो आ गया, कब आया, कैसे आया ? 
ऐसा प्रतीत होता है कि तू बहुत समय से आया हुआ है और मुझ 
पर प्रसन्न होकर मुझे अनुपम प्यार और अद्भुत अशीर्वाद तथा 
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दिव्य प्रसाद देकर निहाल करने के लिये आया हुआ है । हे प्रभुवरा 
भेरा सौभाग्य है, नहों-नहीं, मेरा महान्‌ सौभाग्य है, - मेरा परम 
सौभाग्य है जो तू आकर मुझे अपने दर्शनों से कृतार्थ कर रहा है । 
प्रभुवर तू अचानक आ गया, क्योंकि तू अतिथि जो seer । नाथ ! 
तू मेरा अतिथि है, नहीं-नहीं तू तो मेरा प्रेष्ठम्‌-प्रियतम अर्थात्‌ 
अत्यन्त प्यारा अतिथि है । इस संसार में भी मेरे समीप अनेकों 
अतिथि आते रहे और यहाँ मेरा सतत्‌ यह प्रयास रहा कि मैं aes 
बैठने के लिये उत्तम से उत्तम आसन दूँ, खाने-पीने के लिये उन्हें 
बढ़िया से बढ़िया खाद्य एवं पेय पदार्थ परोस्‌, अपना मूल्यवान्‌ से 
सूल्यवानू समय उन्हें प्रदात करूँ, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शय्या शयन करने 
के लिये उन्हें प्रदान करूँ | तात्पर्य यह है कि उनकी सेवा-शुश्रूषा- 
आवभगत मैं बड़े प्यार और श्रद्धा से करता रहा । इस में सन्देह 

हीं कि इस के प्रतिरूप में मुझे उन का प्यार भी खूब मिलता 
रहा, उन से gA सुख-सौभाग्य का आशीर्वाद भी खूब मिलता रहा 
और तदनुसार मैं संसार में सत्र प्रकार से हुरा-भरा, , सुखःसुवि- 
धाओं से सम्पन्न भी सदा रहा, पर न जाने भगवन्‌ | क्यों मुझे फिर 
भी उससे न कभी पूर्ण सन्तोष मिला,न ही मुझे कभी उससे qui तृप्ति 
मिली । तभी तो युग-युगान्तरों से, जन्म-जन्मान्तरों से उन सर्व- 
faa सुख-सौभाग्यों से विरक्त हुआ-हुआ सा मैं सदा तुम्हें ही पुकारता 
रहा, मैं सदा तेरा ही आह्वान करता रहा, मैं सदा तेरी ही राह 


तकता रहा, मैं सदा तेरी ही बाट जोहता रहा । मैं तब सोचता 
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रहा कि न जाने कब आयेंगे मेरे प्रियतम अतिथि, न जाने कब दर्शन 
at मेरे प्यारे और सब जग से न्यारै प्रभुवर, न जाने HT? 
आखिर हार कर जब मैं ने ये नेत्र--अपने ये बाह्य चर्म चक्षु बन्द 
किये, हार कर जब मैं ने अपने ये कर्णकुहर वन्द कर लिये 

मुझे अपना अत्यन्त प्यारा और जगत्‌ के सब थ तिथियों मे सर्वथा 
न्यारा परम पूज्य अतिथि तजर आ गया । तब मैं ने सोचा कि इस 
सब से प्यारे और सब d न्यारै परम पूजनीय अतिथि के लिये मैं 
अपना कौनसा आसन बिछाऊँ, फिर उसे किस जगह विछाऊ, फिर 
उस पर उसे dp faro, और उस का कैसे गुणगान करू ? तथा 
फिर उस के प्रति अपना प्रिय से प्रिय क्या कुछ समर्पण कछ...) v 
पर ज्यों ही मैं ने उस को अपने हूदयासन पर बैठा कर उस का 


गुणगान करता आरम्भ किया तो मैं उसी में ही इतना खो गया कि 


सी 

फिर, मुझे अपना तो कुछ भान रहा ही नहीं । बस फिर तो मुझे 
सर्वत्र अपना प्रेष्ठ अतिथि-प्रियतम प्यारा प्रभु ही भासने लगा d 
फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरा मन चाहा लक्ष्य मुझे भिल गया 
है, मेरा हादिक अभीष्ट मुझे मिल गया है और में उस से सर्वथा 
कृतार्थं ही हो गया ह-सर्वंथा निहाल ही हो गया हूँ । 


E 
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पंचम रश्मि 

अग्ने विवस्वदामर ॥ सास० Yo We qo !! 

संक्षिप्त अन्वयार्थ : ~ (अग्ने ! विवस्वत्‌ आमर) है प्रभो! 
[तु हमें] ज्ञान दे । 

अन्वयार्थ :--(अग्ने ! ।विवस्वत्‌ आभर) हे प्रभो ! तू a 
तमोतिवारक ज्ञान प्रदान कर | 

व्वास्या :-हे ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ! हे ज्योतिःस्वरूष 
जगदीश्वर ! तू हमें “विवस्वत्‌” दे-प्रकाश दे-ज्योति दे-ज्ञान दें ॥ 
तू हमें वह विवस्वत्‌ दे-वह प्रकाश दे-वह ज्योति देः-वह ज्ञान दे जो 
हमारे भीतर के कपाट खोल दे-जो हमारे भीतर के सर्वविध तम को 
छिन्न-भिन्न कर दे-जो हमारे अन्दर के सर्वविध अविद्याव्धकार को 
हम से सर्वथा पथक्‌ कर दे । 

हे प्रधुवर ! आप की वह दिव्य ज्योति-आप का वह परम 

प्रकाश-आप का वह अनुपम आलोक हमारे उस तम को छिन्नभिन्न 
कर दे-हमारे उस अविद्यान्धकार को दूर कर दे जिस के कि हमारे 
भीतर विद्यमान रहने से उस अविद्या के साथ-साथ अस्मिता-राग- 
sq और अभिनिवेश रूपी क्लेश भी बसने लगते हैं, फलने-फूलने 
लगते हैं। इन के भीतर वर्तमान रहने से सदा हमारे अन्दर 


१ विवस्व॒त्‌-विवासयति-पृथक्‌ करोति तम इति बासयतिपुयक करोति तम इति विवस्वज्ज्योतिः | । 
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अज्ञान रूपी कोहरा छाया रहता है, जिस के कारण से हमें अपने 
से भिन्न किसी और के अद्भुत व्यक्तित्व का आभास ही नहीं हो ^^ 
पाता । बस हम तब यही समझते रहते है कि मैं ही मैं हूँ,'हम ही 
हम हैं, हमारी ही हमारी सत्ता संसार में है, और सब तो मानो 
जैसे कुछ हैं ही नहीं। फिर जो हमारे अनुकूल होते हैं, उन से हमारा 
राग. हो जाता है, और जो हमारे प्रतिकूल होते हैं, उन से 
हमारा द्वेष हो जाता है। हृदय में राग-द्वेष के आते ही किन्ही से 
dq हम अत्यन्त स्तेह करने लगते हैं और किन्हीं से हम अत्यन्त 
घृणा करने लगते हैं। आगे चलकर इसी राग द्वैष के कारण ही 
जिन से हमें राग होता है, जिन से हमारा प्यार होता है, उनकी .» 
हम सदा स्थान-स्थान पर शंसा-प्रशसा करने लगते हैं और जिन के 
प्रति हमारे हृदय में द्वेष होता है उन की हम सदा जगह-जगह 
निन्दा चुगली आदि करते रहते हैं । जित के प्रति हमारा तब: राग 
होता है उन्हीं की सुख-सुविधाओं की हमें सदा चिन्ता रहती है, 
उन्हीं के खान-पान, रहन-सहन आदि का हम जी-जान से सदा 
ध्यान रखते हैं ,और जिन के प्रति हमारे हृदय में द्वेष होता है उन 
.की हमें कभी परवाह ही नहीं होती, उन की सुख-सुविधाओं की, 
खान-पान और रहन-सहन की हमें जरा भी कभी फिकर नहीं 
होती । जिन के प्रति हम में राग होता है उन्हीं के सुख-सौभाग्यों 
के लिये हमारे हृदयों से सदा आशीर्वाद निकलता है, सदा ये 
प्राथंनाए निकलती हैं, कि--'प्रभु उन्हें लम्बी आयु, दे, प्रभु उन्हें 
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सदा सुख-सौभाग्यों से सम्पन्न रखे।” पर इस के विपरीत जिनके 
प्रति हमारे हृदयों में द्वेष रहता है, उन के प्रति हमारे हृदयो से 
सदा बुरा ही बुरा सोचा जाता है। फिर यदि और भी इस विषय 
में हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हम अपनी हादिक भावनाओं को 
व्यवहार में लाकर अपने frat के प्रति शुभ कर्मो के रूप में प्रवृत्त 
होते हैं और अप्रियों के प्रति हिसक बनकर प्रवृत्त होते dl कई बार 
वैसे हमारे कोई द्वेष के पात्र नहीं होते । पर चू कि वे हमारे faa- 
जनों के मार्ग में बाधक होते हैं इसलिये हमारे मनो में उतके प्रति भी 
ट्रेष हो जाता है, और तदनुसार मन वचन कर्म से उनके प्रति अप्रिय 
और कठोर व्यवहार भी होने लगते हैं । इस तम-डस अविद्या-डस 
अज्ञान के कारण ही हमें अपनी जान तो बड़ी प्यारी लगती है अपने 
बन्धु- बान्धवों की जान मी बड़ी प्यारी लगती है। अतः हम और वे 
कहीं समाप्त न हो जाएं, यह अभिनिवेश-यह मृत्युरूप भयभी सदा 
हमारे भीतर वर्तमान रहता है। इस भय के कारण हमारा सदा 
यह हादिक प्रयास रहता है कि मैं कभी न HS, हम कभी न मरें, 
और न ही हमारे ये प्रिय व्यक्ति कभी मरेँ । 

इस प्रकार जब हमारे भीतर तम-अविद्यान्धका र-अर्थात्‌ 
अज्ञान अपना डेरा जमाए रहता है तो फिर उस समय हमें अतिकाम, 
अतिक्रोध, अतिलोभ, अतिमोह और अत्यहंकार आदि प्रिय लगते 
हैं। इस अतिकाम के कारण फिर हमें सदा विषय-वासनाओं में 


ea रहने में ही सुख अनुभव होता हैं। इस अतिक्रोध के कारण 


हमें सदा दूसरों के प्रति क्रोध करने, दूसरों के प्रति गुस्सा करने, 
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दूसरों की मन वचन कर्म से दिसा करने में सुख अनुभव होता: है 
सदा दूसरों को सताना और परेशान करना हमें अच्छा लगता है 


सदा दूसरों को तगह और बर्बाद करने में हमें खुशी 

इस अतिलोभ के कारण इम सदा लोभी होकर धन के पीछे सदा 
पागल से बने रहते हैं, और तब हम यह सोचने लगते हैं कि 
आए, वह चाहे कैसे भी क्यों न आए | किसी की जेब काट कर 
आए, किसी की चोरी करक्रे आए या किसी को मार कर आए 
किसी को उजाड़ कर आए इत्यादि मोह के कारण हम 
किन्ही व्यक्तियों पर मुग्ध होकर सदा यही सोचने लगते हैं कि- 
“ये हमारे बन्धु-बान्धव हैं, ये हमारे परिवार के सदस्य , ये हमारे 


M 


अपने हैं, अतः इन से सदा हमारा लगाव- रहता & और हम 
तब यदि सोचते हैं तो फिर बस केवल उन्हीं के लिए सोचते हैं 
उन्हीं के लिये दौड़-धूव करते हैं; ward सुख-सुविधाओं की 
हमें सदा चिस्ता रहती है । ऐसी अवस्था में फिर जो कछ भी 
हम से बनता ह हुम उनके लिये करते dg इतना-ही नहीं इस 
अतिमौह के कारण ही फिर हम उनके लिये अनेकों पाप भी करते 
हैं, झुठ-सच भी बोलते हैं, अन्यो के प्रति अन्याय भी करते छि 
अन्यो की अवहेलना भी करते हैं, अन्यों का अपमान और fac 
स्कार भी करते हैं, नहीं-नहीं हम उनके लिये अन्यों पर बड़े से बडा 
अत्थाचार भी करते ee अच्यों को कष्ट भी देते हैं,. अन्यो को यहां 


तक कि समाप्त भी कर देते हैं। रेल वा बस में ही देख लीजिये- 
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कितना भी कोई वृद्ध वा कमजोर व्यक्ति क्यो न खड़ा हुआ हो, 
कितनी भी कोई वृद्धा-बड़ी-दूढ़ी माँ क्यों न खड़ी हो वा गोद 
में लिये हुए बालक को कोई महिला .वेचारी क्यों न खड़ी 
हो, पर हमारे qam समर्थ पुत्र को तो बैठने faa जगह 
FP चाहिये, भले ही और को चाहे मिले न मिले । अपने प्रति 
अति मोह होते पर फिर हमें अपना समय तो वडा प्रिय, QANT 
लगता है-पर दूसरों का नहीं। उस समय शिष्टाचार अर We 
व्यवहार को हम बिल्कुल भूल जाते हैं पर फिर एचय यह 
होता है कि हम अपने को बड़ा ही सभ्य और बड़ा ही महाम 
समझते हैं । हमें उस समय ag तो सदा सूझता रहता है कि-- 
“अमुक को चाहिये कि वह हमारे प्रति ऐसा-ऐसा व्यवहार करे । 
ufq हम यदि रेल में खड़े हों तो वह हमें प्रेम से बैठने को जगह 
दें, ताकि हम भी थोड़ा सा बैठ लें ओर सहजख्प से यात्रा कर 
सकें । यद्यपि उस सीट पर चार के स्थान पर पाँच बैठे हुए होते हैं 
तो भी हमें बहाँ जगह दिखाई देती है । पर उसी सीट पर स्वयं गाडी 
में हम कभी चार के स्थान पर तीन भी ad हुए होते हैं तो भी हमें 
सीट खाली नहीं दिखाई देती और न ही अगले व्यक्तियों की 
कठिनाई अनुभव होती है। इसी अविद्या के कारण हम सदा 
[र में डूबे हुए मैं मैं और हम ही हम करते रहते हैं । हम 
कभी यह सोच भी नहीं पाते कि मेरे और हमारे अतिरिक्त भी 
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5 यह तो वह तम है,-वह अविद्यान्णकार है-वह अज्ञान रूपी 
n कोहरा है जिस से कि मैं अपने वा अपनों के अतिरिक्त किसी और 
को देख नहीं पाता, अपने एवं अपनों के अतिरिक्त किसी और को 
कुछ समझ ही नहीं पाता, अपने एवं अपनों के अतिरिक्त किसी 
और के कष्ट वा असुविधा आदि का कुछ अनुभव कर ही नहीं 
पाता । अब जब इसी अज्ञान के कोहरे में हमें कोई इतना स्थूल 
व्यक्ति भी नहीं दिखाई पड़ता तो फिर भला वह निराकार सूक्ष्म से 
सूक्ष्म भगवान्‌ कैसे दिखाई देगा, उसकी अनुभूति हमें कैसे होगी ? 
यही तो वह अविद्या है, यही तो वह तमोगुण का गहन अन्धकार 


है, जिस के कारण अस्मिता राग-द्वेष और अभिनिवेश नामक क्लेश £ 
भी हमारे भीतर अपने पाँव पसार लेते है और हमें तब सदा इन 
संसार की वस्तुओं व्यक्तियों और स्थानों में उलझाए रखते हैं । 
यही हमें किसी व्यक्ति वस्तु और स्थान पर मरने fed के लिये 
सदा अहंकार वश अकड़ाए रहते है, सदा काम क्रोध और मोह 
आदि के चंगुल में फंसाए रहते हैं। फिर भला कैसे हम परमेश्वर 
की ओर बढ़ पा सकते हैं ओर कैसे उस के दर्शन पा सकते हैं । 


| इस लिये हम तुझ उस प्यारे और सब जग से न्यारे प्रभु से प्रार्थना 
करते हैं कि-- “हे प्रभो ! तू हमे faaeq दे-तू हमें ज्ञान दे-तू हमें 
प्रकाश दे-तू हमें ज्योति दे-तू हमें तेज दे-तू हमें ओज दे । और 


ऐसा दे कि जिस से हमारा US |. भीतर का तम-अज्ञान छट जाए- 
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यह भीतर की अविद्या छिन्न-भिन्न हो जाए । इस तम-अविद्या के 
छिन्न-भिन्न हो जाने पर हमारे भीतर विद्या का-ज्ञान का पूर्णतया 
प्रकाश हो जायेगा । इस से फिर हमारे भीतर अस्मिता नहीं 
रहेगी-अहङ्कार नहीं रहेगा । अर्थात्‌ तब हम यह नहीं समझेंगे कि 
F मैं ही मैं हूँ या केवल हम ही हैं इत्यादि। वरनु हमें तब यह 
भली-भांति भासने लगेगा कि मेरे और हमारे अतिरिक्त भी अनेकों 
हैं । अर्थात्‌ हमें तब सैं और हम के साथ तू-तूम और आप दिखाई 
देने लगेंगे । हमें तब अपने समान उनकी भी असुविधाएं कष्ट और 
आपत्तियां दिखाई देने लगेंगी । सचमुच उस समथ फिर हमारे 
हृदय में न किसी के प्रति राग होगा, न किसी के प्रति द्वेष होगा, 
न कोई हमें तब अपना दिखाई देगा और न ही कोई हमें तब 
पराया प्रतीत देगा । हमें तो तब कवि के शब्दों में “सभी हैं अपने 
और सभी पराए” प्रतीत होगे। अब जब जग में हमारे हृदय में 
किसी के प्रति जब राग ही नहीं रहेगा तो फिर कब भला हम 
उससे चिपटे रहना चाहेंगे या उस को अपने साथ-साथ सदा 
चिपकाए रखना चाहेंगे या उसको अपने साथ-साथ सदा बनाए 
रखना चाहेंगे । इसी प्रकार फिर किसी व्यक्ति, वस्तु वा स्थान के 
प्रति जब हमारे हृदय में हष ही नहीं रहेगा तो फिर किस वस्तु, 
व्यक्ति वा स्थात से हम पथक्‌ होना चाहेंगे वा किस को हम अपने 
स पृथक्‌ कर के फँकना चाहेंगे । उस समय तो फिर स्थिति यह हो 
CUB RABAT हिली तुन OL dug हेग 
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अब जब हमारे हृदय में अपने प्रति भी जब राग नहीं रहेगा तो 

फिर हमारे हृदय से यह अभिनिवेश नाम का क्लेश अर्थात्‌ मृत्यु. (० 

का भय भी सदा-सदा के लिये बिदा हो जायेा। और हम तब | 

मस्ती में आकर कवि के निभ्न शब्दों को भुनगुनाने लगेगे- 

“न्‌ कोई है अपमा, न कोई पराया, सभी हैं अपने, सभी पराए Un 

तब यदि हम प्यार करना चाहेंगे तो सभी के साथ समान रूप से 

करेगे, न्यीय भी सब के साथ कर सकेंगे । तब हमें अपने समा 

दूसरों का सुख भी अपना ही सुख और दूसरों का दुःख भी अपना 

ही दुःख प्रतीत होगा । तब हमें अपने समान दूसरों की सुविधा भी 

अपनी ही सुविधा लगेगी, अपने समय के समान दूसरों का समय 

भी मूल्यवान्‌ ही प्रतीत होगा, तब हमें दूसरों की जान भी अपनी रौँ 

ही जान जैसी लगने लगेगी, दूसरों का हृदय भी अपने ही हृदय | 

जैसा HITS होगा, दूसरों का घाव भी अपने घाव जैसा लगेगा, 

दूसरों की पीडा भी अपनी ही पीडा जैसी प्रतीत होगी | तब हम 

जब दूसरों को रेल में कष्ट भें देखेंगे तो फिर अपनी भरी हुईं 

सीट भी [भीतर के न्याय और प्रेम से| खाली-खाली सी प्रतीत 

होगी । और फिर हम बड़े प्यार से कहेंगे कि-“भाई साहब ! आप | 

भी afer, बहिनजी! आप भी वँठिये, माँ जी ! आप भी due 

बैठिये...।” यद्यपि अगले ऐसा भी कहेंगे कि- “Tel भाई साहब ! 

हम खड़े ही ठीक हैं, हमारे बैठने से आप को कष्ट होगा आपके 

इन नन्हे-मुल्ने बच्चों को कष्ट होगा **-।” पर फिर भी हम कहेंगे- 

“भाइ साहब ! आप चिन्ता न करें, हमें कोई कष्ट Tat होगा । 
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बच्चे को तो इसको माँ ही गोद में ले लेगी। जब आप यहाँ हमारे 
पास बैठ जायेंगे और हमारी तरह जब आप को भी कुछ सुख 
मिलने लगेगा, कुछ आराम मिलने लगेगा तो उस समय जो हमें 
सुख मिलेगा उसमें तब ये सारे कष्ट ऐसे विलीन हो जायेगे कि 
फिर उनका कुछ हमें पता ही नहीं रहेगा । हमारी तो उस अवस्था 
फिर ऐसी स्थिति होगी कि जिधर को हमे चल TST उधर ही 
हमारी राह बन जायेगी, उधर ही के सव व्यक्ति तव हम अपने हीं 
अपने दिखाई देने लगेंगे, उधर के सव' घर हमें तब अपने हीं घर 
प्रतीत होने लगेंगे, उधर की सब भूमियाँ [खेत-खलियान आदि] 
तब हमें अपनी ही सब भूमियाँ' प्रतीत होने लगेंगी,. उधर 
की सब वेटियां-बहिनें और annu तब हमें अपनी ही बेटियाँ- 
बहिनें और माताएं प्रतीत होने लगेंगी। हमें तब ऐसा! लगेगा कि 
जैसे वे सब ग्राम, नगर ap eque परिचित से हों, जैसे सभी 
यथ परिचित से हों, सभी गलियां मुहल्ले परिचित्त सें हों, जैसे 
सभी घर परिवार के सदस्य परिचित से हों। और फिर हम उतके 
समीप पहुँच कर ऐसा अनुभव करेंगे जैसे कि यें सब लोग हमारे 
युगः्युगास्तरों से. माचो बन्धु-बाच्धव ही चले आ रहें हों। हम Te 
मुच-तबः उतत में'ऐसे खो जायेंगे-ऐसे एक हो जायेंगे जैसे fa gm 
में Rae शरीरों'का तो पार्थक्य रह जायेगा पर॑ मनों का नहीं । 
eia सारा संसार ही एक प्रकार से अपना परिवार D लगेगा 
और उस सें सभी व्यक्ति भी अपने भाई बहिन सखा मित्र आदि 
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प्रतीत होने लगेंगे । परन्तु यह सब कुछ होते रहने पर भी अविद्या- 
m अस्मिता-राग-द्वेष आदि के हृदय से विदा हो जाने के कारण TT " 
5 हम आँख मू'द कर बैठेंगे तो हमें तब ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि 
वे सब उस हमारे परम प्यारे और सब जग से न्यारे प्राणप्रिय प्रभु 
में ही कहीं समा गए हों । क्योंकि वहाँ तो न फिर हमें कोई भूलता 
है और न ही फिर हमें किसी की याद आती है ! सभी दन्द्र-सुख-दुख, 
हानि-लाभ, भुख-प्यास, सर्दी-गर्मी, निन्दा-स्तुति, मान-अपमान, 
राग-द्वेष, जन्म-मरण आदि उसी में विलीन हो जाते हैँ। फिर तो 
मैं जिधर ही देखता हुँ उधर ही उधर मुझे ज्योति ही ज्योति प्रतीत 
होती है, efr ही द्युति-प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। यत्र 
तत्र सर्वत्र सुख ही सुख, शान्ति ही शान्ति, आनन्द ही आनन्द 
अनुभव होता है । तब मैं बड़ी दूर-दूर तक निहारता हूँ तो मुझे 
उसके अतिरिक्त कुछ और दिखाई ही नहीं देता । इसी मध्य में जब 
कि मैं अपने प्रियतम में कुछ डूबा हुआ सा रहता हूँ तो मेरे इन कानों 
में कहीं से हलकी सी यह भनक सी पड़ जाती है-किसी की मन्द 
सी ध्वनि सी सुनाई दे जाती है कि-“कहाँ है तेरा वह प्रियतम 
प्रभु १०” तब मैं सहज ही झट बोल उठता हैँ कि- “ओ भोले ! 
यह बता कि कहां नहीं है मेरा प्रियतम प्रभु ?:**” सचमुच मुझे 
` तो तब सर्वत्र वही प्रभु ही भासता है, ऐसा लगता है जैसे तब 
सारा सँसार मेरी आँखों से ओझल हो गया हो। फिर न ही हमारे 
समीप कोई,आता है और न ही हमारे से कोई विदा होता है.। 
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" कविवर रहीम के शब्दों में तब मेरी कुछ ऐसी ही स्थिति सी हो 
At जाती है— 


प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहां समाए । 
भरी सराय रहीम लखि, आप पथिक फिर जाए u 


चः 


— Q aee mne 
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अग्तिर्नों बंसते रयिम्‌ ॥ साम० qo Ho २२॥ 

सं० अन्वयार्थ :--(अग्नि: नः रयि वंसते) अग्नि हमें रयि- 
धन देता है। 

अन्वयार्थः - (अग्निः नः रयि वंसते) प्रकाशस्वरूप, ज्ञानस्वरूप, 
ज्योतिर्मय, तेजोमय प्रभु हमें रयि अर्थात्‌ ऐश्वर्थ प्रदान करे। 

व्याख्या :--जो अग्निस्वरूप है, ज्योतिःस्वरूप है, प्रकाश- 
स्वरूप है, तेजःस्वरूप है, ओजःस्वरूप है जो सारे संसार को 
अपनी ज्योति से ज्योमिंय बनाता है, अपने प्रकाश से प्रकाशमय 
बनाता है, अपने तेज से तेजोमय बनाता है, अपने ओज से ओजो- 
मय बनाता है; जो सब संसार का अग्रणी-अगुआ बनकर सबका 
नेतृत्व करता है, जो सबको अनुशासन में रखता है। फिर जो 
उस के अनुशासन में ठीक चलता है वह उसे जानता है, और जो 
उस के अनुशासन में ठीक नहीं चलता उसे भी ag सर्वज्ञ भगवानु 
भली भाँति जानता है। इसीलिये ही तो वह उस को प्यार देता 
है और उस को दण्ड देता है। 


. dg केवल इस अग्नि विद्यूत्‌ चन्द्र सूर्यं आदि के द्वारा ही 
सब को प्रकाश नहीं देता वरनु वह तो वेद द्वारा भी सब को ज्ञान 
देता है, ताकि अग्नि विद्युत चन्द्र सूर्य आदि के प्रकाश में जैसे 
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मनुष्य गर्त में गिरने और ठोकर खाने से बचता है वैसे ही वह 

ज्ञान के प्रकाश में पापों और अपराधों से भी बच सके । पर अगर 
कोई वेद को भी न पढ़े और न ही किसी ज्ञानी ध्यानी विद्वान्‌ के 

ही समीप सत्संग के लिये जाए तो ऐसे मनुष्य पर भी वह प्रभु 
कृपा करता है, तभी तो वह उसे भी भीतर से सदा सम्मार्ग की 
ओर प्रेरित करता है । वह उसे भी प्रत्येक भले-बुरे कार्य पर अपना 
मूल्यवान्‌ सुझाव देता है । यदि कोई कार्यं उसके लिये अच्छा नहीं 
होतालो वह उसके करनेसे पूर्व ही उसे भय शङ्का और लज्जा का बोध 
देता है। और अगर उस के लिये वह कार्य हितकारी होता है तो वह 
उस के करने से पूर्व ही उसे आनन्द उत्साह और निर्भयता प्रदान 
करता है । यही उस प्रभु का उस को हर बुरे कार्थ से पृथक्‌ करने 

और हर उत्तम कार्य में लगे रहने की प्रेरणा देने का अपना एक 

अद्वितीय घ्रकार-तरीका है । ऐसो वह ज्योतिर्मय तेजोमय परम 

पिता परमात्मा हमें E यह ज्ञान प्रकाश आदि ही नहीं देता 
वरन्‌ वह तो हमें सब प्रकार का (रयि-धन-वैभव-ऐश्वर्य भी प्रदान 

करता है । रयि जो कि प्रभु हमें प्रदान करता है वह केवल इस- 

लिये ही नहीं होता कि उस से हम केवल अपने खाने-पीने, पहिनने- 

ओढ्ने, रहने-सहने, घुमने-फिरने, देखने-भालने, सुख-आनन्द प्राप्त 

करने के साधनों को खरीद कर केवल स्वयं ही सुख भोगते रहें 


१ रयिरिति धननाम, रातेर्वा स्याद्‌ दानकमंणः । निघण्टु 
Scc कसते PENEDEN TAREA CORT साक्ष} 
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वरत्‌ इसलिये भी प्रदान किया है कि समय आने पर हम उस | 
रयि को-उस धन-वैभव को परोपकार में भी लगा सकें, उसका | 
दान भी कर सकें, उस से औरों को भी खिला-पिला सकें, उस से 
औरों को भी पहना-ओढा सकें, उस से औरो को रहने-सहने आदि 
की सुख-सुविधायें उपलब्ध करा सकें। 
इसी कारण से वह प्रभु जहाँ हमें अपने जीवन में सुख- 
शान्ति पुर्वंक जीने के लिये रयि-नानाविध ऐश्वर्य प्रदान करता है 
वह वहाँ इस रयि का-इस ऐश्वयं का हमें सम्भजन करना भी 


सिखाता है । वह ज्ञानस्वरूप प्रभु हमें वेदज्ञान द्वारा, संसार के 
नानाविध उदाहरणों द्वारा तथा भीतर से ACHAT द्वारा सदा यह Ed 


सिखाता रहता है कि, “हम प्रभु की न्याय व्यवस्था से जो ऐश्वर्य | 
प्राप्त करें, उसे व्रह्मायज्ञ में लगाएं, उसे देवयज्ञ-अग्नि होत्र आदि | 
उत्तम कर्मो में लगाएं उसे हम ज्ञानी विद्वान्‌ सन्यासी तपस्वी 
आदि श्रेष्ठ अतिथियों के मान सम्मान मैं-सेवा सत्कार में लगायें । 
अर्थात्‌ हमें यह सदा ध्यान रखना चाहिये कि जो जन सदा 
निःस्वार्थ भाव से समाज कल्याण के उत्तम कार्यों को करते रहते 
हैं वे कहीं भूखे न रह जाएं, कभी सर्दी गर्मी से पीड़ित न हो जाएं, 
उन के समाज कल्याण, के कार्यों में कहीं अवरोध न आ जाए 
इसलिये हमें उन के भोजन-आच्छादत, सुख-सुविधाओ का पर्याप्त | 
ध्यान रखना चाहिये। इन के अतिरिक्त अन्य भी कोई अभ्यागत 
— 7 Oe 5 जाए at उस को भी हमारे द्वारा यथाशक्ति सुखः विधा मिल 
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सके ऐसा हम प्रयास करें। हमारे घरों में हमारे वृद्ध माता-पिता, 
दादा-दादी आदि को भी उस हमारे धन से पर्याप्त सुख शान्ति 
और आराम मिल सके, ऐसा हमें सदा ध्यान रखना चाहिये । 
इतना ही नहीं प्रभु ने जो हमें धन-वैभव दिया है, उस में से दीन- 
दुःखी-अनाथों को भी भाग जाना चाहिये। मनुष्यों की तो बात 
दूर रही चींटियों को गौओं को कुवकुरों को भी उस में से भाग 
मिलता रहे, ऐसा हमें ध्यान रहना चाहिये। 


हमें प्रभु धन देता है तो उस का सम्यक्‌ सभ्यजन कर के ही 
स्वयं उपभोग करने की प्रेरणा भी वही देता है। हमें चाहिये कि हम 
पांचों यज्ञों को करके ही स्वयं यज्ञशेष सेवन करें, ऐसी प्रेरणा भी 
वह सदा साथ देता रहता है। यदि हम उस से धन-वैभव पाकर 
उस को प्रेरणानुसार ही इस का उपयोग करते रहेंगे तो इस से 
हम उस के सदा स्नेह एवं कृपा के पात्र बने रहेंगे । हमें चाहिये 
कि हम उप से धन-वैभव, प्यार और आशीर्वाद को पाते हुए उसी 
की ही सत्प्रेरणाओं के अनुसार आचरण करने में ही सदा तत्पर 
रहें । 
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अग्ने FS ll साम० qo Ho 33 


afaa अन्वयार्थ :-- ( अग्ने ! मृड ) है प्रभो ! तू मुझे 
सुखी कर । 

अन्वयाथ:--- (अग्ने । मृड) हे प्रकाशस्वरूप, हे ज्ञानस्वरूप 
प्रभो ! तू मुझे शरीर से सुखी कर, तू मुझे मन से सुखी कर, तू 

मुझ आत्मा से सुखी कर । 
व्याख्या : है प्रभुदेव ! मैं तुझ से ही क्यों यह प्राथना | 
करता हूँ कि तू मुझे सुखी कर, इसीलिये ही तो न, कि तू अग्नि [ 
| 


स्वरूप है, तू प्रकाशस्वरूप है, तू ज्ञानस्वरूप है, तु सुखस्वरूप 

है, तू आनन्दस्वरूप हैं। और फिर इसलिये भी मैं तुझ से प्रार्थना 

करता हूँ कि तू अपने प्रकाश से मुझे प्रकाशमय बनाना चाहता है | 
तू अपने ज्ञान से मुझे ज्ञानमय बनाना चाहता है, तु अपनी ज्योति से 
मुझे ज्योतिर्मय बनाना चाहता है, तू अपने सुख-सौभाग्य के साधनों 
से मुझे सुखमय सौभाग्यमय बनाना चाहता है, तू अपने ज्ञान प्रकाश 
से मुझे अपने कर्मों के आधार पर मिले सुए सर्वविध सुख-सौभाग्य V 
के साधनों में ही सदा सुखी और शान्त रहने की ज्िक्षा देना चाहता 
है । हे प्रभो ! अपने कर्मो के आधार पर ही मिले gU धन वेभव का 
संतोष पूर्वक उपभोग ही नहीं वरनु उसका MN उपभोग करने 
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की शिक्षा देकर तू अपनी प्राप्ति से आत्मसुख-आत्मतृप्ति आत्मा- 
नन्द भी मुझे देकर कृतार्थं करना चाहता È | 


हे प्रभुदेव ! तू मुझे सव प्रकार से शारीरिक सुख प्रदान करना 

चाहता है तभी तो तू ने इस संसार में नानाविध सुख के साधन 
उत्पन्न किये हुए हैं। फिर भी यदि मैं उन सुख के साधनों से 
दुःख पाता हूँ तो यह मेरी ही कमी है। तू ने मुझे 'जौ' जैसा अत्यन्त 
सात्विक पदार्थ प्रदान किया है जिस से मेरे शरीर में सात्विक भावों 
का सञ्चार हो सकता है, पर अगर मैं ही उस को सड़ा-सड़ा कर 
उस की शराब बना-बना कर और उसे पी-पी कर उस से अपने 
स्वास्थ्य और सुख आदि को समाप्त करूँ तो वह मेरा ही दोष हैं। 
तू ने गन्ना और अंगुर जैसे बड़े सुन्द र-सुन्दर रप और फल प्रदान 
किये, पर मैं ही उन्हें सड़ा-सड़ा कर उन की शराब बना-बना कर 
पीऊँ और अपने सुख शान्ति के भत्रन में आम लगाऊँ तो फिर 
भला मैं AA सुखी होऊंगा | | 

इतना ही नहीं प्रभु देव ! तू ने जहाँ मुझे ज्ञनिन्द्रियाँ कमें 
zat प्रदान कीं वहाँ उन के लिये नानाविध सुखदायक पदार्थं 
भी उत्पन्न किये | फिर उत का किंस उत्तम ढंग से सेवन करके मैं 
सूखी रह सकता हूँ, शान्त रह सकता हूँ, Ta रह सकता हूँ, 
आनन्दित रह सकता हूँ इसके लिये तू ने मुझे वेद ज्ञान भी Sa 
fcc; apio TALIA ET D 


Ce EMIT aa Le) lll 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४६ ] 


पर भी मैं यदि वेद का स्वाध्याय नहीं करता, ऋषि मुनि ज्ञानी 


विद्वान्‌ की भी संगति से प्रेरणा नहीं लेता, इस सूर्य चन्द्र अग्नि 
विद्युत के प्रकाश में भी पाप-तापों के गतों में गिरने से नहीं बचता 
और यहाँ तक कि तू स्वयं भी मेरे ही भीतर बैठा हुआ हर बुरे 
कार्य पर मुझे भय शंका लज्जा प्रदान कर के सावधान करता है, 
उस बुरे कमै से पृथक्‌ हटाने का मुझे प्रयास करता है, वा मुझे 
किसी अच्छे कार्यं पर भीतर से आनन्द उत्साह और निर्भयता 
प्रदात कर मुझे उस शुभ कार्य की ओर अग्रसर करता है, इतने | 
पर भी यदि मैं बुराई से हटता नहीं और भलाई में लगता नहीं | 
तो फिर भला तू मुझे सुखी भी कैसे कर सकता है, मैं यदि अपने : 
कर्मो के आधार पर उपलब्ध हुए सुख-सौभाग्य के साधनों का | 
सन्तोषपुर्वंक उपभोग नहीं करता और काम क्रोध लोभ आदि के | 
कारण पर नारी, दूसरों की माँ-बहिन-वेटी को अभिलाषा भरी | 
दृष्टि से देखता हूँ, दूसरों के धन-वैभव को लोभ की हष्टि से देखता 
हूँ और फिर उस की प्राप्ति के लिये प्रयास करता हूँ । और फिर 

यदि मेरे वैसा प्रयास करने पर भी कोई भला व्यक्ति मुझे उससे रोकता 
और टोकता है तो मैं उसकी एक न सुन कर अपने निक्कृष्ट स्वार्थ r 
में रुकावट डालने वाले उस oo | को भी हिसा करता हूँ इत्यादि 


तो फिर भला मुझे मानसिक सुख अर्थात्‌ शान्ति मिले भी तो 
कैसे मिले। 
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इसी प्रकार मुझे प्रभु ने सत्र प्रकार का धत-धान्य प्रदान 
किया है मुझे पुत्र कलत्र और बन्धु-वान्धव आदि सब कुछ प्रदान 
किये हैं, मुझे रहने-सहने के लिये जमीन-जायदाद और सुन्दर- 
सुन्दर भवन प्रदान किये हैं, नानाविध सुन्दर-सुन्दर हश्यो को 
देखने को नेत्र दिये हैं, सुन्दर-सुन्दर ध्वनियों को सुनने को कान 


दिये हैं, सुन्दर-सुन्दर गन्ध को ग्रहण करने के लिये ध्राणेन्द्रिय : 


दी हुँ, नानाविध स्वादों का आस्वादन करने को रसना प्रदान की 
है, स्पर्श सुख को पाने के लिये स्पर्शन्द्रिय प्रदान की, फिर चलने 
को चरण दिये, कार्यं करने को हाथ दिये, चिन्तन-मनन करने को 
मन दिया, सोचने-विचारने को बुद्धि दी इत्यादि । सब कुछ प्रदान 
करके उस सब वैभव का सन्तोष पूर्वक ही नहीं वरन्‌ त्यागपुर्वक 
ही उपभोग करने का सदूपदेश भी वेदों में दिया, कमल के पत्ते 
की नाई जल में रहकर भी जल से ऊपर रहने के लिये सुन्दर-सुन्दर 
निदशंन भी दिये, फिर इन सर्वविध पदार्थो को साधन समझकर 
इन साधनों से साध्य को पाने और अपने जीवन को सुखी शान्त 
एवं तृप्त करने के उपाय बताने पर भी यदि मैं फिर भी इस 
संसार क्षेत्र में E हुआ मैं अविद्यान्धार में फंसा हुआ-हुआ 
अहङ्कार वश किसी वस्तु व्यक्ति और स्थान से रागवश चिपटा 
रहुँ और किसी से द्वेषवश हटता फिरू और उसी में ही मैं अपने 
इस मूल्यवान्‌ जीवन की इति-श्री कर दूँ तो फिर प्रभु मुझे कैसे 


सुखी करे, Ea रन करे, A Giz, laeso Haridwar 
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यों तो प्रायः अज्ञानवश इन्हीं संसार के सर्वविध सुख- 
सौभाग्यमय साधनों को ही मैं एवं मेरे जैसे प्रायः अनेकों व्यक्ति सुख 
के साधन समझते हैं और किसी अंश में ये हैं भी । इसलिये सारा 
संसार पागल होकर इन साधनों को जुटाने में लगा हुआ हैं। ऐसे इनको 
इकट्ठा करने में यह मनुष्य लगा हुआ है कि न इस को दिन में चैन है 
और न रात में आराम है। रात-दिन यही चिन्ता है कि किसी तरह 
पैसा आए, किमी तरह धन आए, किसी तरह कार आए, किसी 
तरह कोठी मिले, किसी तरह पद मिले, कुर्सी मिले, आदि आदि। 
कई व्यक्तियों को स्वप्नो में बड़े-बड़े व्यापार करते हुए देखा गया 
है, किक्षी की स्वप्न में ग्राहक पर “छत्री भी लेणी कि नहीं लेणी? = 


छत्री बेचनी की अभिलाषा देखी गयी है, कई का कपड़ा बेचने का 
ऐसा स्वभाव है कि रात्रि को स्वप्न में ग्राहक से भाव बन जाने पर 


अपनी अंगुलियों से अपना कुर्ता कमीज भी फाइते हुए देखा सुना 
गया है । कई का पेट दिन भर इस संसार का उपभोग करने से | 
भरता नहीं अतः वे स्तप्नों में भी न जाने क्या क्या पकवान खाते 
रहते हैं,न जाने कितनी-कीमती आईसक्रीमें खाते रहते Sl सारा दिन 
Mord रत रहते हुए भी विषय वासनाओं से उनका पेट नहीं भरता 
तो तभी स्वप्नों में भी वे विषय-वासनाओं में डूबे रहते हैं। गजब तो 
यह है कि खाते खाते मनुष्य का पेट तो भर जाता है पर मन नहीं 
| भरता, आँखे देख-देख कर थकी, और अब बन्द होना चाहती 
| है, TE मह AIST RATA GER ETT RE चालिले को 
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देखना चाहता है। ऐसे सारे संसार के वैभव को अपने ही पास जमा 
कर के एक मानव उस में भी भर कर डुबकी लगा कर सुखी होना 
चाहता है पर उपनिषद्‌ करती है कि जिस दिन कोई चर्मवत्‌ 
आकाश को लपेट कर उस को चटाई बना कर अपनी बगल में 
रख लेगा उसी दिन वह परमात्मा को बिना जाने सुखी हो सकेगा । 
अर्थात्‌ जैसे यह कार्यं असम्भव है वैसे ही परमात्मा को बिना जाने 
इस सारे संसार में सिर मार कर भी मनुष्य कभी वास्तबिक 
सुख नहीं पा सकता, कभी सच्चा सुख नहीं पा सकता, कभी तृप्त 
और आनन्दित नहीं हो सकता। 


सो हे प्रभुवर ! तू मुझे सुखी कर। अर्थात्‌ मुझे ऐसी बुद्धि 
दे, ऐसा बोध दे कि मैं अपने कर्मो के अनुसार धन-वैभव पुत्र-कलत्र 
आदि सब पाकर तेरे दिये हुए वेदज्ञान एवं तेरी सत्प्रेरणा के 
आधार पर उसका उपभोग कर सकूँ, उस को साधन समझ कर 
सन्तोषपूर्वक-बुद्धिपूर्वक मर्यादा पूर्वक उसको साधन समझ कर 
उस का उपभोग करने से ऐसा प्रयास करूँ कि मैं इन साधनों में ही 
कहीं उलझ कर नहीं रह जाऊँ, वरन्‌ इन साधनों से तुझे साध्य को 
पाने का प्रयत्न करूँ ताकि में वास्तविक सुख पा aR, परम सुख 
पा सकूँ परम शान्ति प्राप्त कर ap, परमानन्द को प्राप्त कर 
ap । 

= 
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ग्रष्टम रश्मि 


अग्ने रक्षा णो ACA: ॥ साम० qo Hoy I 


संक्षिप्त अन्वयार्थं :--(अग्ने ! नः aga: रक्ष) हे प्रभो | 
तू हमें पाप से बचा। 


अन्वयार्थ :--(अग्ने ! नः अहँसः रक्ष) हे ज्ञानस्वरूप 
प्रकाशस्वरूप प्रभो ! तू हमें अँहस्‌ से बचा, तू हमें पाप से बचा | 


व्याख्या :--हें ज्ञान ज्योति के अनुपम स्रोत प्रभुवर | तू हमें 
अँहस्‌ से बचा, तू हमें पाप से बचा, तू हमें हिसा से बचा, तू हमें 
झूठ से छुड़ा, तू हमें अत्याचार से बचा, तू हमें दुराचार से बचा, 
तू हमें सर्वविध अपराधों से बचा । क्योंकि यह जो अहँस है, यह 
जो हिसा है, यह जो अपराध है, यह जो पाप है, यह जो झूठ है, 
यह जो अत्याचार है, यह जो दुराचार है, यह जो अपराध है, यह 
सर्वप्रथम अपने करने वालों की ही ag ओर से fear करता है i 
यह अपने करने वालों को ही सब ओर से मार देता है, यह अपने 
करने वालों को ही सब प्रकार से सब ओर से तबाह और बर्बाद 
esses | देता है, नहीं-तहीं भीतर-बाहर से सब तरह से यह मनुष्य को 
स्वाहा कर देता है । 


यह अँह्स्‌-यह पाप की वृत्ति पहले-पहल जब हमारे भीतर 
आती है तो वह हमें भीतर से मारती है । जैसे चोर-डाक जब 


| 
| 
| । CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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आते है तो वे पहले प्रकाश के, फोन के समस्त स्रोत समाप्त करते 


हैं, अर्थात्‌ वे बिजली, फोन के कनेक्शन काट देते हैं। वैसे ही. 


यह अहँस्‌-पाप को वृत्ति जब हमारे भीतर आती है तो सर्वप्रथम 
यह हमारे विज्ञान पर-हमारे विवेक पर-हमारी बुद्धि पर आक्रमण 
करती है। इस से तब हमारी बुद्धि सारी जाती है, हमारी अक्ल 
पर तब ताला लग जाता है, हमारा विवेक तब समाप्त हो जाता 
है । अब जब हमारे सोचने-समझने वाली बुद्धि ही सारी गयी, जब 
हमारी बुद्धि ही भ्रष्ट हो गयी, तो फिर भला हमार आचरण 
कैसे उत्तम रह सकता है-हमारा व्यवहार कैसे पवित्रं रह सकता 
है ? इस प्रकार विवेक भ्रष्ट एबं आचरण भ्रष्ट होते पर फिर 
भला हमारे जीवन में रह ही क्या जाता है, फिर भला हम ऐसे 
जीवन में जी कर भी क्या कर सकते हैं ? - 


यह अंहस्‌-यह पाप की वृत्ति हमारे भीतर प्रवेश करते ही 

हमारी आत्मा को मारती है, यह बुद्धि की सोचनेःसमझने की 
` शक्ति को समाप्त करती है, यह मन की मनन करने की शक्ति को 
समाप्त करती है, यह बुद्धि को सन्माग से भ्रष्ट करती है, यह 
शनैः शनैः हमारे आचरण में आने पर तो फिर बस यह पाप की 
वृत्ति हमारे शरीर को ऐसा मोर देती है-ऐसा जर-जरीभुत'कर 
देती है-ऐसा खोखला बना देती है कि फिर उस में किसी प्रकार 


के उत्तम कार्यं करने की सामर्थ्यं ही नहीं रहती, मन में भी तब 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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किसी विशेष कार्य के करने का. उत्साह नहीं रहता । ऐसा प्रतीत 
, होता है तब जैसे कि वह व्यक्ति जीवित ही मरा हुआ साह्ो। de 
क्योंकि उसके जीवन में फिर उत्साह उमंग और कोई हरकत | 
« विशेष तो कुछ दोखती नहीं, बस यों ही संसार पर वह एक भार | 
स्वरूप ही रह जाता है । 
पापवृत्तियों के भीतर प्रवेश करते ही उन का कुछ ऐसा 
प्रभाव सा होता है कि सब के सब ज्ञानप्रकाश के स्रोत कुछ बन्द 
- से हो जाते हैं और मनुष्य तब कुछ किकत्त॑व्यविमृूढ़ सा हो जाता 
है “मैं क्या करू ओर क्या न करूँ यह निर्णय नहीं कर पाता: +?” 
अतः है प्रभुवर ! हम तुझ से प्रार्थना करते है कि हमें q [ 
अँहस्‌ से बचा, हिंसा से बचा, दुष्टाचार से बचा, अन्याय से बचा, 
अपराध से बचा, झूट से बचा, fear से qur 


क्योंकि जब ये पाप वृत्तियां हमारा घेराव करती हैं तो 

“फिर थे हमें बाहर से मारती हैं और यदि ये पाप वृत्तियाँ हमारे | 
भीतर घुस जाती हैं तो फिर बस हमारी खैर नहीं रहती, क्योंकि 
ये तब हमारी तन नगरी में ऐसी आग सी लगा देती हैं कि फिर 
CERE वहाँ जो उत्तम वृत्तियाँ होती हैं वे भी न जाने कहाँ लुक-छिप 
जाती हैं या इधर-उधर भाग-भुग, जाती हैं । फिर तो बस इन पाप 
वृत्तियों का हमारे भीतर साम्राज्य सा छा जाता है, और इन का 
एक छत्र राज्य सा हो जाता है। इस तन नगरी के प्रधान 
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कर्मंचारियों-मन बुद्धि, चित्त, अहंकार, ज्ञनिन्द्रियों और mizat 
को तब ये अपने वश में कर लेती हैं। तव इस का राजा आत्मा हि 
भी पराधीन सा हुआ-हुआ वही सब कुछ करता रहता है जो कि | 
ये सब वृत्तियां उस से कराती रहती हैं । i 


यह अँहस्‌ क्या है, यह पाप क्या है ? यह अँहस्‌ वह है, यह | i 
पाप वह है जो निरन्तर मानव को नीचे ही Aa ले जाता है.। | 
जब यह हमारे भीतर प्रवेश कर जाता है तब हमें जो नहीं सोचना 2 
चाहिये वह हम सोचने लगते हैं, और जो हमें सोचना चाहिये वह 3 
हम सोच नहीं पाते, तब जो हमें नहीं देखना चाहिये वह हम देखने 
लगते हैं और जो हमें देखना चाहिये वह देख नहीं पाते, फिर जो 
हमें नहीं पढ़ना चाहिये वह हम.पढ्ने लगते à और जो हमें पढ़ना 
चाहिये वह हम पढ़ते नहीं, फिर जिस को हमें 'जैसा नहीं समझना 
चाहिये उस को हम वैसा समझने लगते हैं, और जिस को जैसा 
हमें समझना चाहिये उस को हम वैसा समझ नहीं पाते, फिर 
जिस को हमें नहीं सुनना चाहिये उस. को हम, सुनने लगते 3 और | 
जिस [सत्संग आदि] को हमें सुनना चाहिये उस को हम सुन नहीं 


१ ` जैसे नकल से बचाने वाले को हमें अपना हितैषी समझना 
चाहिये पर उसे हम अपना शत्रु समझते हैं और नकल कराने. 
' वाले को अपना मित्र आदि नहीं समझना चाहिये तो उसे मित्र 
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पाते, फिर जिस का हमें संग नहीं करना, चाहिये उस का हम 
संग करते हैं और जिस का हमें संग करना चाहिये उस का हम संग Ale 
करते नहीं, फिर जिधर -हमें नहीं जाना चाहिये उधर हम 
जाते हैं और जिधर हमें जाना. चाहिये उधर gu जाते नहीं, 
फिर जो कुछ हमें नहीं सूघना चाहिये वह हम सू'घने लगते हैं 
और जो हमें सुघना चाहिये वह qud नहीं, फिर जो कुछ हमें 
नहीं पीना चाहिये वह हम पीने लगते हैं और जो कुछ पीना 
चाहिये वह हम पीते नहीं, फिर जो कुछ हमें नहीं खाना चाहिये 
वह हम खाने लगते हैं और जो कुछ हमें खाना चाहिये वह हम 
खातें नहीं । तात्पर्यं यह है कि फिर हमें जो कुछ भी नहीं करना. |. 
चाहिये ag aa कुछ हम करने लगते हैं और जो कुछ हमें करना 
चाहिये वह सब हम करते deed 


इस का परिणाम हे प्रभुवर ! तब यह होता है कि फिर 
हम तेरी दृष्टि में गिर जाते हैं, नहीं-नहीं सारे संसार की दृष्टि में 
गिर जाते हुँ, पतित हो जाते हैं, सर्वथा मिट्टी में मिल जाते हैं। 
फिर न हम प्रभुवर ! इस संसार में किसी के स्नेह सहानुभूति, 
सवा-सम्मान और सहायता के पात्र Ec हैं और न ही फिर तेरे als 
ही प्यार,और आशीर्वाद के पात्र रह पाते हैं । उस समय तो फिर, 
प्रभुवर हुम सारे संसार और. तेरे सम्मुख ही नहीं गिर जाते है 
और घृणा के पात्र ही नहीं बन जाते: हैं uq उस. समय तो ह्म 
अपनी इष्टि में भी गिर जाते हैं। हमे प. से भी 
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घृणा हो जाती है। फिर तो Taga हमारा लोक-परजोफ fore 
जाता है । अतः हम आप से प्रार्थना करते हैं कि हे प्राणप्रिय 
प्रभुवर ! तू हमें पाप से बचा और gah परिणापरस्वरूप होने 
वाले ताप से भी तू हमें बचा । 
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अग्नि नक्षन्तु नो गिरः ॥ सास० qo Ho ४७ ॥ 


संक्षिप्त अन्वयार्थ :--(अग्निं नः गिरः नक्षन्तु) अग्निस्व- 
रूप प्रभु को हमारी वाणियाँ पहुँचें। 

अन्वयाथं :--(अग्निं नः गिरः नक्षन्तु) प्रकाशस्वरूप प्रभु 
को हमारी स्तुतियाँ पहुँचे-हमारी पुकारें पहुंचें । 

व्याख्या :-जो अग्निस्वरूप है, ज्ञानस्वरूप है, प्रकाशस्व- 
रूप, है ज्योतिःस्वरूप है, तेजःस्वरूप है, ओजःस्वरूप है, सुखस्वरूप 
है, आनन्दस्वरूप है, उसी प्यारे और सब जग से न्यारे प्रभु को 
हमारी वाणियाँ पहुंचें, हमारी स्तुति पहुँचे, हमारी पुकारे dés । 


जिस ज्ञानस्वरूप प्राणप्रिय प्रभु की प्राप्ति के लिये सभी 
देव-विद्वान्‌-तपस्वी ज्ञानी ध्यानी योगी संन्यासी आदि नानाविध 
ब्रतों का पालन करते हैं, अर्थात्‌ अहिसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचयं 
और अपरिग्रह जैसे महान्‌ ब्रतों को अपनाते हैं, जिस ज्ञानस्वरूप 
प्रभु के लिये ये सब नाना प्रकार से सर्दी-गर्मी, भूख-प्यास, सुख- 
डुल, मान-अपमान, सत्कार-तिरस्कार आदि द्वन्द्व को बड़े सहज 
स्वभाव से सहन करते हैं, जिस ज्योति:स्वरूप प्रभु के लिये ये सब 
अपने स्थूल-सूक्ष्म शरीर को सदा शुद्ध-पवित्र रखने का जी-जान 


से प्रयास करते & जिस BOSSE प्रश्न के लिप्ते) सहरिः 


CC-0. In Public Dom 


y 


.— by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ ५७ 


स्थिति में सन्तुष्ट-ह्र हाल में मस्त रहने का प्रयत्न करते हैं, 
जिस दिव्य देव के लिये ये सब नाना प्रकार के तप करते हैं, जिस 
परम देव के लिये ये सब बड़ी श्रद्धा से स्वाध्याय करते हैं, बड़ी 
रुचि से सत्संगों में जाते हैं, जिस सर्वाग्रणी प्रभु के लिये ये सब 


- स्थिर आसन में बैठकर प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, ये सब 


इन्द्रियों को कछुए के समान विषयों से पराङ्मुख कर अपने 
भीतर ही समेट लेने का पुरुषार्थ करते हैं, जिस परम आनन्द- 
स्वरूप प्रभू के लिये ये सब यम-नियम आसन प्राणायाम प्रत्या- 
हार पूर्वक धारणा-ध्यान और समाधि का बड़ी श्रद्धा भक्ति से 
अभ्यास करते हैं, ये सब अपने मन को सवंथा निविषय बनाकर 
उस में उसी प्रभु को ही विराजमान कर उस की आत्म समर्पण 
पूर्वक आराधना करने का सतत्‌ अभ्यास करते हैं, सचमुच वही 
प्राणप्रिय ज्ञानभ्रकाश, सुख आनन्द और उत्साह का अद्भुत स्रोत 
प्रभुवर अपने सच्चे-मुच्चे उपासक को हर प्रकार से सुख-सौभाग्यों 
से, सौभाग्यों और महासौभाग्यों से सदा सम्पन्न करता है । अर्थात्‌ 
उस को वह सब प्रकार से बढ़ाता है, ऐसे उस महान्‌, दिव्य से 
दिव्य, प्रिय से प्रिय, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, ज्येष्ठ से ज्येष्ठ भगवान्‌ को 
हमारी स्तुतियाँ-हमारी प्रार्थनायें पहुंचे i 


वास्तव में हम सब चाहते यही हैं कि हम सब उस प्रकाश 


नक्षन्तु-“णक्ष गतौ” प्राप्बुवन्तु | 
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स्वरूप, ज्ञानस्वरूप, आनन्दस्वरूप TY की ही स्तुति करें, प्रार्थना 
करें और उपासना करें, परन्तु हमारे पथ में अनेकों ऐसे व्यक्ति 
आते हैं जो हमारी राह में रोड़े अटकाते हैं, जो हमको भ्रम में 
डालते हैं। और अन्त में वे हमें परमात्मा से विमुख कर अपने 
अभिमुख कर लेते हैं। इस प्रकार हम गुरुडम के चक्र में आकर 
उन व्यक्तियों की. लुभावनी बातों में आकर उन्हीं को ही अपना 
इष्टदेव समझ कर उन्ही को ही अपना आराध्य देव समझ कर, 
उन्हीं की ही स्तुति-प्रा्थना और उपासना करने लगते हैं, उन्हीं 
की ही सेवा-शुश्रूवा और गुणगान में ही तब हम अपने परमोहेश्य 
की इति-श्री समझ लेते हैं । इस प्रकार जब हम वर्षो उस प्यारे 
और सब जग से न्यारे सर्व संसार के रचयिता तथा सभी प्राणियों 
के कफल विधाता प्रभु को भूल कर इन सामान्य जन्मते और 
'मरते हुए अल्पज्ञ और अल्प सामथ्यों वाले कर्मफल की efits से 
पराधीन इन बन्दो की ही पुजा-प्रशंसा और जप-तप करते रहते 
हैं तो फिर हमारे हाथ कुछ लगता नहीं। इस पर फिर हम सोचते 
हैं, स्वाध्याय करते हैं और सत्संग करते हैं, तो सौभाग्य वश कभी 
हमें किसी सच्चे-सुच्चे महापुरुष का संग मिल जाता है और 
फिर कहीं जा जाकर हम को यह बोध हो पाता है कि-- 
“नेन्द्र देवममँसत”- “हे मनुष्यो ! तुम कहीं इस संसार के किसी 


१ नानक इको सिमरिये जो जल थल रिहा समाय । | 


— CL को का सिमरिये जो जम्मे ते मर जाए ॥ 
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इन्द्र-राजा या किसी धनैश्वर्यं सम्पन्न व्यक्ति वा किसी इर्द्रियों के 
स्वामी संगमी किसी महापुरुष को ही अपना आराध्यदेव-अपना 
उपास्य देव मत मान बैठना । क्योंकि ऐसा करने पर तुम अपने 
उद्देश्य से भटक जाओगे--।” वेद में अन्यत्र भी कहा गया है, SA- 
“मा चिदन्यद विशंसत सखाय मा रिषण्यत ।” हे मनुष्यो, है प्रिय 
मित्रो ! तुम परमपिता परमात्मा को छोड़ कर किसी दूसरे की 
प्रशंसा मत करना, तुम उस परमैश्वर्यं के स्वामी सर्वेश्वर को 
छोड़ कर किसी अन्य का गुण-गान मत करना, किसी अन्य को 
उपासना मत करना | और ऐसा कर के है मेरे प्रिय सखाओ ! 
तुम कहीं व्यर्थ में ही परेशान न gir" 


सौभाग्यवश इस बोध के प्राप्त होने पर जब हम अपने बीते 
हुए जीवन पर हष्टिपात करते हैं तो तब हमें ऐसा प्रतीत होता 
है कि” हम ने इस उत्तम मानव जीवन के अनेकों मूल्यवान वर्ष यों 
ही इन सामान्य जन्मते-मरते हुए अल्पज्ञ व्यक्तियों के गुण-गान में 
ही खो दिये ।” तब हम हृदय से प्रायश्चित करते हुए यह सोचते 
हैं कि-- “सचमुच यदि हम इन सब स्वयमेव परमेश्वर बने बैठे 
हुए-या किन्हीं अपने शिष्यो द्वारा परमात्मा बना कर सिंहासन पर 
बिठा दिये हुए व्यक्तियों की पूजा और आराधना से ऊपर उठ कर 
उस परम पूज्य Uds, सर्वशक्तिमान्‌, सवंव्यापक, सर्वान्तयामी 
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-प्रेमभक्ति में विभोर होकर गुण-गान करते होते तो आज हम न | 
जाने कहाँ के कहाँ पहुँच गये होते अर्थात्‌ उस के प्यार और आशी- 
वाद के अनुपमपात्र बन गए होते।”-- “पर चलो बीती ताहि 
बिसार दे आगे की सुधि लै”-वाली कहावत के अनुसार हम आज । 
पुनः अपनी राह पर आरूढ़ होते हैं और उस परम प्यारे प्रकाश- | 
स्वरूप प्रभु के प्यार में विभोर होकर उस की स्तुति करते हैं, उस 

का गुण-गान करते हैं। हम हृदय से चाहते हैं कि “उस प्रकाश- | 
स्वरूप प्रु को हमारी श्रद्धा-भक्ति में मग्न होकर की हुई स्तुतियाँ 
पहुँचे, हमारी पुकारे पहुँचे | 
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दशम्‌ रश्मि 
नि त्वामग्ने मनुदंघे || साम० qo Ho ५४॥ 


संक्षिप्त अन्वयार्थ :--(अग्ने ! मनुः त्वां निदधे) हे प्रभो ! 
मनु तुझ को धारण करता है । 

अन्वयार्थ :-हे ज्ञानस्वरूप प्रभो ! विवेकीजन तुझ को 
अपने हृदय में धारण करता है। 


व्याख्या :--(अग्ने ! मनुः त्वां निदधे) हे ज्ञानप्रकाश के 
अद्वितीय स्रोत प्रभुवर ! जो मनु होता है, मननशील होता है, 
विचारशील होता है, सोचने-समझने वाला होता है, ज्ञानशील 
होता है, अर्थात्‌ जो ज्ञान के कणों को सदा चुगता रहता है, जो 
अवबोधनशील होता है, अर्थात्‌ जो किसी भी वस्तु की तह तक जाने 
का प्रयास करता है, जो हर कार्य का आगा-पीछा, उतार-चढ़ाव, 
आरम्भ-परिणाम सब भलो-भान्ति देखता है, ऐसा मननशील- 
विचारशील मानव-चिन्तनशील मानव (त्वां निदधे) तुझ प्रकाश- 
स्वरूप प्रभु को अपने भीतर धारण करता है. तुझ ही को अपने 
हृदयासन पर विराजमान करता है, तुझ ही में रमण करता है, 
तेरे ही जप-तप-मनन-चिन्तन आदि में अपना सर्वविध सुख-सौभाग्य 
और मटासौभाग्य समझता है । इसलिये वह जब सोचता है तो 


ceo मिमे ही , सोचता है। हित, dli बारे में ही 
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पढ़ता है, वह जब लिखता है तो तेरे बारे में ही लिखता है, वह 
जब बोलता है तो तेरे बारे में ही बोलता है, वह जब गाता है तो 
तुझे ही गाता है, वह जब ध्याता है तो तुझे ही ध्याता है, वह जब 
'समाधिस्थ होता है तो तुझ में ही समाधिस्थ होता है । 


जो मनु है, मननशील है, वह अपने सुख के लिये-अपने 
कल्याण के लिये सदा श्रेय मार्ग को ही चुनता है, प्रेय मार्ग तो 
फिर उसे भाता ही नहीं, सांसारिक सुख-सौभाग्य तो फिर उसे 
सुहाता ही नहीं। क्योंकि स्वाध्याय सत्संग और मनन-चिन्तन 
आदि से उस ने यह भली-भान्ति समझ लिया है कि संसार के 
सवंविध सुख-सौभाग्य तो क्षणिक ही हैं, अतः इन से पूर्ण तृप्ति 
सम्भव नहीं, इन से परम कल्याण सम्भव नहीं । सारी पृथिवी के 
सब पदार्थ भी यदि हमें प्राप्त हो जाएं तो भी हम इन से स्थायी 
जुञ्परमसुख-परमानन्द पा नहीं सकते | याज्ञवल्क्य के शब्दों में--' ie 
मैत्रेयि! ।य्थैवोपकरणवतां जीवितं तथैव ते जीवितं स्याद्‌-अमृतत्वस्य 
छु नाशास्ति वित्तेनेति।” जैसे धन-धान्य आदि भौतिक साधन वालों 
का सांसारिक eft से सुखमय जीवन होता है, वैसा ही आप का 
होगा, परन्तु अमरत्व की तो इस धन वैभव से आशा नहीं करनी 
"चाहिये ।” 


इस प्रकार सांसारिक धन-वैभव से तो जैसे सांसारिक 


nN SEBS BRO TNA D 7 


१ EE ॥ 
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मनुष्य नानाविध सुख के साधनों को पाकर सुखी होते हैं वैसे 
हम भी इन साधनों से सुख पा सकते हैँ । स्थायी सुख-स्थिर 
आनन्द-परमशान्ति तो इस से सम्भव ही नहीं है, यही वह रहस्य 
था जिस को मैत्रेयी ने जान लिया था, अतः वह इस से ऊपर उठ 
गयी थी । तभी फिर ag याज्ञवल्कय से यह कह सकी थी कि - “हे 
याज्ञवल्क्य ! जब इस सर्वविध धन-वैभव से यदि मुझे अमरत्व की 
प्राप्ति नहीं हो सकती है तो फिर मैं इसे लेकर क्या करूँ ।” यही 
वह भेद था जिसे नचिकेता ने भली-भान्ति भांप लिया था और 
फिर उस के सम्मुख यह रहस्य खुल गया था कि--“न वित्तेन 
तर्पणीयो मनुष्यः” तभी तो वह सर्वविध दुर्लभ कामनाओं को बड़ी 
मस्ती से ठुंकरा सका था। 


यही वह रहस्य था जो श्रीराम के अनन्य भक्त हनुमान्‌ के 
सामने खुल गया था | तभी तो उस की अनुपम सेवाओं पर मुग्ध 
होकर जब महारानी सीता जी ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अत्यन्त 
मूल्यवान मोतियों की माला उतार कर पुरस्कार रूप में दी तो 
हनुमान्‌ ने बड़ी श्रद्धा से उसे ले लिया और फिर उस के एक-एक 
मोती को सब ओर से देखा-भाला, पुनः उस एक-एक मोती को तोड- 
तोड़ कर भी भीतर-बाहर से देखा-भाला तथा इधर-उधर दाएं-बाएं - 
फेंक दिया, यह सब देखकर सीता को बड़ा दुःख हुआ और वह 
बोली कि “आखिर है तो -वानर ही, है तो नासमझ ही। इस को 
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६४ | 
d इस पर हनुमान जी बोले, माँ ! मैं मुखं नहीं, मैं नासमझ नहीं, 
A हाँ एक बात अवद्य है,कि वह यह “माला तुम्हारी दृष्टि में मूल्यवान्‌ 
ga हो सकती है पर मेरी दृष्टि में नहीं; क्योंकि मैं राम का भक्त हूँ 
M मोतियों का नहीं । इसलिये मैंने माला के एक-एक मोती को तोड़- 
ताड़ कर देखा कि मैं जिस का भक्त हूँ वह राम इस में कहीं है भी 
कल्य कि नहीं?सो हे माँ! सब qued देखने भालने पर भी मुझे इन में से 
फिर किसी एक में भी राम प्रतीत नहीं हुआ । अतः मैं ने एक-एक कर 
सुहा सब को dep दिया । अतः माँ ! जहाँ मेरा प्यारा राम नहीं उस हर 


वस्तु को मैं तुच्छ समझ कर फेंकने में ही अपना कल्याण समझता 


हु | 


—— +> ——— 


d 


१ यह घटना का तथ्य क्या है यह तो इतिहास जाने पर इस से 
T एक बहुत बड़ा पाठ लिया जा सकता है। अतः इसे यहाँ दिया 
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६ «श्रद्धा साहित्य प्रकाशन” हारा श्रद्धाप्गक दान देने ताले 
महा भावों के सहयोग से लेखक की प्रकाशित पुस्तक 

nh. M तया 


T क्रम do नाम पुस्तक प्रश सं द्वि०सं० Fogo 
LOT LEA TURNUS UEM 
st १ प्राथेना सुमन, भाग-१ ११०० ४००० 


९ कौन चैन की नींद नहीं सो २००० २००० ४००० 
सकते और उसऊ उपाय 


SR ३ वेद सुधा, vi ग-१ २००० ४००० 
विदुर जी की दृष्टि Ñ बुद्धिमान्‌ २००० ४००० 
कोन ?, भाग-१ 

कह ५ महान्‌ ।वदुर के महान्‌ उपदेश २००० 
फि ६ वेद सुधा, भाग-२ २००० ४०८० 
७ विनय सुमन, भाग-१ २००० ४००० 
८ प्रार्थना प्रदीप, AT- १ २००० ४००० 
& प्राथना प्रसून, भाग-१ २००० ४००० 
qe प्रार्थना सुमन, भाग-२ २००० ४००० 
qq बिनय सुनन, भाग २ २००० ४००० 
१२ अतन्त का ओर २००० ४००० 


३ duum पुष्पाञ्जेलि) भाग-१ २००० 
१४ वेदिक पुष्पाञ्जाल) भाग-२ २००० 
१५ वैदिक गृहस्थाश्रम(सुखी गृहस्थ) ००० ४०५ d 


१६ प्रभात वन्दन ३००० 
१७ णयन विनय ४००० 
८ वेदोपदेश, भाग-१ ४००० 
१४ वैदिक रश्मियां, भाग-१ ५००० 
२० विनय सुमन, भाग-३ ३००० 
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२२ बैदिक आदर्श परिवार ५००० 
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“कुण्वन्तो विश्वमायंम्‌” 
“श्रद्धा साहित्य प्रकाशन का सत्रहवाँ पुष्प” 


x Fo 
Eeo 
। तदक गुहस्थ-आश्रम 
[ सुखी गृहस्थ वा दाम्पत्य जीवन | 
| लेखक-- 
| रामप्रसाद वेदालंकार 
i ( संगढ़ विद्यासभा ट्रस्ट, जयपुर से सम्मानित एवं पुरस्कृत ) 
d. रीडर ud अध्यक्ष, वेद विभाग 
j^ गुरुकुल काँगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार । 
3 । 
| पत्ता-- i 
= वेदालंकार | 
कर्म कृटोर, आर्यनगर, TAAL (१४६४०७) 
जिला सहारनपुर (उ० प्र०) 
[ l प्रकाशक श्रद्धा साह्लित्य प्रकाशन 


द्वि० We ४००० दयानन्दाब्द १५७ सम्वत्‌ २०३०, सितम्बर १६५१ 


आपका दान-श्रद्धा साहित्य का ज्ञात, मूल्य-पढ़ता-पढ़ाना और सुनना-सुनाना. 
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नोट:--मंत्र वा मन्त्राँश की कठिनाई को du पूर्वक सहन कर 
कृपया पुस्तक को एक बार आद्योपान्त' पढ़ जाईये । प्रभु की कृपा 
रही तो इसके स्वाध्याय से आपको अवश्य लाभ होगा । 
“श्रद्धा साहित्य प्रकाशन” से सरल सुबोध रूप में प्रकाशित D 
होने वाला वैदिक साहित्य दानी महानुभावों के दान से प्रकाशित 
होता है और सुपात्रों को प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। 
पढ़ना-पढ़ाना और सुनना-सुनाना ही इसका मूल्य है । 
जो महानुभाव इस सरल सुबोध वैदिक साहित्य के प्रकाशन में 
अपना आथिक सहयोग प्रदान करते हैं, उसका सही उपयोग करने का 
हादिक प्रयास किया जाता है। अतः जो इसको' उपयोगी समझकर 
मंगवाना चाहें वे कृपया लेखक के निम्न पते पर पत्र व्यवहार करें । 


Sto रामप्रसाद वेदालंकार, HA कुटीर, आयंनगर, ज्वालापुर ae 
जिला-सहारनपुर (Fo To) पिन-२४६४०७ 


न्युन से न्यून १० रुपये तक की राशि “श्रद्धा साहिप्य प्रकाशन” 
के किसी एक पुष्प की दान सूची में प्रकाशित की जायेगी । इससे न्यून 
राशियों को फुटकर दान के रूप में प्रकाशित किया जायेगा । 


. विषय सूचो :-पुस्तक के प्रथम प्रकाशक की ओर से (३) 
भूमिका (६) समर्पण (०) पुस्तक में प्रसंगत मन्त्रों की सूची-सोमो 
agg: (१०) इहैव स्तं (१३) सुमंगली प्रतरणी (१६) स्योना # 
भव... (१७) at geff gaaat. (१७) अघोर चक्षुर...(२०) 
नीललोहितं . (२०) आरोह तल्पं...(२८) स्योनाद्योनेरधि...(३२) 
इहेमाविन्द्र (३५) सह्ददयं...(४०) Adad:.. (४३) मा भ्राता 
` ..(४३) समानी प्रपा.. (४४) भूर्भवः स्वः सुप्रजाः...(४६) । 
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पुस्तक के प्रथम प्रकाशक को ओर से 


' सब आश्रमों में गृहस्थ-आश्रम श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि यही 
आश्रम सब आश्रमों का आधार है। जैसा कि मनुस्मृति में कहा 
गया है-- 

यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ । 

तर्थैवाश्रमिणः सर्वे ग्रहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌ ॥ 
Hgo ६.६० ॥ 
परन्तु यह गृहस्थ-आश्रम भोग का स्थान नहीं, कत्तव्य कमे 
का स्थान है-अवसर है--साधन है । धर्म, अर्थ, काम की प्राप्ति 
इसी आश्रम में होती है चोथे पदार्थ 'मोक्ष' की प्राप्ति के लिये 
भी इन तीनों पदार्थो की सिद्धि अत्यन्त आवश्यक है । इसी 
प्रकार तीनों आश्रम इसी गृहस्थ द्वारा ही पलते हैं । लौकिक 
उन्नति, यज्ञ आदि शुभ कमं करने के लिये भी गृहस्थ का 
आश्रय लेना आवश्यक है । कि च समाज-देश-विशव की रक्षा के 

लिये भी यही आश्रम लाभदायक है । 

आज का मानव कत्तव्य भावना, धर्म पालन से विमुख 
होता जा रहा है । मन वचन कमं से पवित्रता सत्यता और 
एकता आज प्रायः नहीं रही । केवल पशुवृत्ति ( भोगवाद ) को 
ही प्रधानता रह गई है । अर्थ काम का ही प्राबल्य रह गया हैं। 
गृहस्थ में प्रवेश करने के लिये विवाह-संस्कार को तो केवल 
रुढिवत स्वीकार किया जाता हैं । इस की पवित्रता, सप्तपदी 
के वचन प्रतिज्ञा-वाबयों की ओर कोई थ्यान ही नहीं देता। 
इसी कारण दहेज के लोभ में आज के युवक अपना aden भूल 
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कर अनर्थ-अत्याचार पर उतर आते हैं । वेद की शिक्षा, मन्त्रों 
के अर्थं का ज्ञान न होने से, जहां वर अपना कर्त्तव्य नहीं समझ 
पाता वहाँ ag भी पूर्णतया अपने उत्तरदायित्व को वहन नहीं ; 
कर पाती T 

इसी अभाव की पूर्ति के लिये में ने श्री do राम प्रसाद 
वेदालंकार से यह . प्रार्थना की थी कि-”मेरी इच्छा है कि मेरी 
पुत्री, और केवल मेरी ही पुत्री नहीं वरतू सभी पुत्रियां और 
आज के युवक जो विवाह-संस्कार से ग्ृहस्थकी दीक्षा लें, वे इन 
मन्त्रों के अर्थो को एवं इन में दी गयी सुन्दर प्रेरणाओं को 
समझें और तदनुसार आचरण करें जिससे उनका गृहस्थ जीवन 
सुखमय व्यतीत हो ।” इस महत्त्वपूर्ण परमोयोगी कार्य के लिये 
पण्डित जी जैसे विद्वान्‌ का आश्रय लेना उचित था, जो कि मैंने 
लिया । उन्होंने मेरी प्रार्थना सहर्षं स्वीकार कर ली । और 
तदनुसार वैदिक गरहस्थाश्रम (सुखी गृहस्थ वा दाम्पत्य जीवन)' 
पुस्तक प्रत्येक गृहस्थ में प्रवेश करने के इच्छुक वर-वधु हेतु सरल 
सुबोध शैली में लिखकर पं० राम प्रसाद जी ने नई पीढ़ी का 
बड़ा उपकार किया है। मैं इस के लिये पण्डित जी का पुनः 
धन्यवाद करता हुं और आशा करता हूँ कि वे अपनी सरल 
शेली द्वारा आगे भी वेद: के मन्त्रों को सर्वसाधारण के लिये | 
सुगम बनाकर संसार का कल्याण करते रहेंगे । परम पिता , 
परमात्मा उन्हें स्वस्थ रखे, उन्हें शतायुः प्रदान करे । साथ ही 
समर्थ श्रद्धालु. महानुभावों से प्रार्थना है कि पण्डित जी के प्रयास 
का प्रकाशन कराने में धन देकर भाग्यशाली बनें । इसके 
अतिरिक्त मैं पाठको से भी अनुरोध करता हुँ कि पुस्तक पढ़ 
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कर मनन करें और तदनुसार आचरण से अपने जीवन को सुखी 
२ Gnd 

अन्त में मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जिसकी महती कृपा 
एवं do राम प्रसाद के पुरुषार्थं से मैं अपनी भावना के अनुसार बेटी 
नलिनी के शुभ पाणिग्रहण के अवसर ३०-११-८० को इस पुस्तक 
का वितरण कर सका | इस पुस्तक के द्वितीय संस्करण से मुझे हादिक 
प्रसन्नता हुई । प्रभु करे सब पढ़े और लाभ उठावे ताकि do रामप्रसाद 
जी का परिश्रम सार्थक हो 


विनीत : 


विजय सिह शास्त्री 
| विद्यामातंण्ड 
रेलवे रोड, जगाधरी 
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भूमिका-- 


श्री पं० विजय सिंह शास्त्री, विद्यामार्तण्ड (गुरुकुल रायकोट, 
लुधियाना) जगाधरी में रेलवे रोड, बाजार में निवास करते हैं। वे 
बड़े विद्वान्‌ एवं धामिक पुरुष हैं। वे जहां निरन्तर स्वाध्याय कर स्वयं 
लाभ उठते हैं वहां अपने गम्भीर स्वाध्याय से अन्य अनेकों महा- 
नुभावों को भी लाभान्वित करते हैं। आय॑ समाज की वे सतत्‌ सेवा 
करते रहते हैं । 

आप पर प्रभु की महती कृपा है। आप बड़े विद्वान्‌ हैं। आपकी 
प्रिय पुत्री कुमारी “नलिनी” का रिश्ता (amara) श्री “शिवकुमार” 
सुपुत्र “श्री प्यारेलाल जी” आढ़ती सुल्तानपुर लोधी, जिला कपूरथला + 
के साथ हुआ विवाह ३० नवम्बर १६८० को हुआ । 


आप चूंकि पिता हैं, अतः अपनी लाडली बेटी एवं अपने होने 

वाले जामाता के रूप .में वर्तमान प्रिय पुत्र “श्री शिवकुमार जी” के 

सुखद एवं समुज्वल सफल भविष्य को कामना से एक लघु पुस्तक 

के रूप में एक स्थायी उपदेश उन्हें देना चाहते थे जिसमें कि समय- 

समय पर वे उसके स्वाध्याय से अपने पारिवारिक जीवन में शिक्षा 

ग्रहण कर जीवन में निरन्तर ऊपर उठ सके और आगे बढ़ सकें । इस 

कार्य के लिये माननीय शास्त्री जी ने मुझे (लेखक को) पत्र लिखा कि- 

| “आप इस विषय पर एक लघु पुस्तिका लिखने की mur करें।” मैंने 
| माननीय शास्त्री जी से निवेदन किया कि-- “आपको भगवान्‌ ने 
| इतनी योग्यता दी है, आप स्वयं लिखें तो बहुत ही उत्तम रहेगा ।” 


| इस परप्मी AL सती जी का हा हित आह, दाहि आप 
li 
 ——————————————— — 
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ही इस विषय पर लिखें । इस विषय में मुझे आप पर हादिक श्रद्धा 
एवं विश्वास gi" 

पूज्य भाई विजय सिंह शास्त्री का कथन मैं टाल नहीं सका। 
अतः मैंने इस लघु पुस्तक के लिखने का विचार तो कर लिया, 
परन्तु मैं सोचता रहा कि-- “मैं क्या लिखूँ ?” इतना संकेत तो 
माननीय शास्त्री जी से मुझे मिल ही गया था कि-- “विवाहोपरान्त 
दाम्पत्य जीवन को-ग्रहस्थ जीवन को-पारिवारिक जीवन को कैसे 
सुखी बनाया जा सकता है उसके सम्बन्ध में मुझे लिखना है। सो 
मैं ८ सितम्बर १६८० को जबलपुर प्रोग्राम के लिये निजामुद्दीन 
दिल्ली स्टेशन से “कुलुब्ब एक्सप्रेस” पर deri गाड़ी अपने निश्चित 
समय सायं ५-५ पर चली । मैं अपनी सीट पर बैठा था रिजर्वेशन 
के उस डिब्बे में भीड़ अधिक न थी । कुछ शान्त और एकान्त सा 
मिला तो मैं विचार करने लगा कि माननीय शास्त्री जी की पुत्री के 
विवाह के अवसर पर कौन सी और कैसी पुस्तक लिखकर भेंट की 
जाए ? सहसा मैं ने Hele दयानन्द कृत “संस्कार विधि” निकाली 
तो सहसा विवाहोपरान्त जो "गृहाश्रम प्रकरण” है, वह मेरे सम्मुख 
आ गया । बस मेंने उसी को ही आधार बनाकर यह पुस्तक लिखनी 
आरम्भ कर दी । जबलपुर पहुंचने तक मैं ने इस पुस्तक का कुछ 
आधार बना लिया और कुछ लिख भी डाला । वापसी पर जब मैं १२ 
सितम्बर सन्‌ १६८० को जबलपुर से आने के लिये गाड़ी पर बैठा तो 
दिल्ली पहुंचने तक यह पुस्तक सम्पन्न हो चुकी थी । इस पुस्तक का 
नाम है-“वैदिक ग्रृहस्थाश्राम” ( सुखी गृहस्थ वा दाम्पत्य जीवन ) 

मुझे विश्वास है कि माननीय शास्त्री जी की हादिक भावनाओं 
के SERRE हीनेही SIRE Ak REA] HRTEM में 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


8 l 

लिखित वेदादेशों पर चल कर बड़े स्नेह एवं सद्भाव से जहां अपना 
जीवन व्यतित कर रहे होंगे वहां यह पुस्तक अन्य ग्रृहस्थ-दम्पत्तियों के २० 
लिये भी प्रेरणा की स्रोत रहेगी। यह सोच कर ही माननीय शास्त्री 

जी ने अपने प्रथम-प्रधान आथिक सहयोग से इस पुस्तक को प्रकाशित 


कर अपनी प्रिय पुत्री नलिनी के शुभ पाणिग्रहण के अवसर पर इसे 
बांटा | 


इस पुस्तक का प्रथम संस्करण ३००० छापा था, जो ६ मास 
में ही समाप्त हो गया । कई स्थानों से १००-१००, १५०-१५० पुस्तकें 
वितरणार्थं मंगवाई गयीं। अब भी अनेकों महानुभावों के इस पुस्तक के 
लिये पत्र आते हैं वा स्वयं लेने आते हैं, तो मैं उसे प्रदान नहीं कर 
„ पाता। अतः अनेकों के आग्रह पर पुनः इस पुस्तक का द्वितीय संस्करण 
“श्रद्धा साहित्य प्रकाशन” की ओर से प्रकाशित किया जा रहा È | 
यदि इस पुस्तक के स्वाध्याय से नव दम्पतियों को एवं अन्य 
स्वाध्याय प्रेमियों को कुछ लाभ पहुंचा और वे अपने जीवन में अपनी 
वर्तमान अवस्था से कुछ उन्नत हो सके, कुछ सुख-सौभाग्य से सम्पन्न 
gl D तो प्रकाशक एवं लेखक अपने धन और लेखनी को सार्थक 
समझेंगे । 


p 


fafta — 


रासप्रसाद्व AGIBBIR. 
| Ts रीडर एवं अध्यक्ष, वेदविभाग 
| गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय 
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समर्पण 


जिस परम पिता परमेश्वर की अपार अनुकम्पा और अपने 
पूज्य गुरुजनों के उदार हृदय से प्रदान किये हुए उत्तम ज्ञानप्रसाद एवं 
आशीर्वाद से मैं “श्रद्धा साहित्य प्रकाशन” का यह सत्रहवाँ पुष्प 
“वैदिक गृहस्थाश्रम” (सुखी ग्रृहस्थ वा दाम्पत्य जीवन) का द्वितीय 
संस्करण आप के कर कमलो तक पहुंचा सका, उन्हीं के. पावन 
चरणों में मेरा यह अल्प प्रयास समपित है। 


विनीत 


रामप्रसाद वेदालंकार 

रीडर एवं अध्यक्ष, वेद विभाग 

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, 
हरिद्वार 
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पिक ग्रहस्थ आश्रम 


गृहा सा विभोत 

॥ यजु० ३-४१॥ 
गृहस्थाश्रम के पावन उत्तरदायित्त्वपूर्ण adel से डरो 
मत, वरन्‌ उनका निष्ठावान्‌ बनकर सदा पालन करो, फिर देखो 

कि तुम्हारा 'गृहस्थाश्रम” 'स्वगश्रिम' बनता है या नहीं । 

महषि दयानन्द के अनुसार गृहस्थाश्रम--“जो ऐहिक और 
पारलौकिक सुख प्राप्ति के लिये विवाह करके अपनी शक्ति के अनुसार 
परोपकार करना, नियत समय पर यथाविधि ईश्वरोपासना और yg- 
कृत्य करना, सत्यधम में ही अपना तन, मन, धन लगाना एवं धर्मानुसार 

सन्तानों को उत्पत्ति करनी इत्यादि, इसी का नाम गृहस्थाश्रम है । 

' सोमो व्चुयुरभवदश्विनास्तामुभा वरा । 
सूर्या यत्पये शंसन्तीं मनसा सविताऽददात्‌ !! 

Ho १४-१-८, Fo १०-८५-४८ II 
(सोमः agg: अश्विना अभवत्‌) सुकुमार वीर्ययुक्त, शान्ति आदि 
शुभगुण युक्त, हृदय से aq की कामना करने हारा पति तथा भीतर से 
पति की कामना करने हारी ag, ( अश्विना-अश्विनौ ) दोनों में से 
प्रत्येक ब्रह्मचर्यपूर्वंक विद्या-सुशिक्षा को प्राप्त किये हुए होवे। और 
(उभा वरा आस्ताम्‌) दोनों वरणीय-श्रेष्ठ और समान गुण कमं 
स्वभाव वाले होवें। ऐसी (यत्‌ पत्ये मनसा शंसन्ती सूर्यामु) जो पति के 7 


' अच्वयः-सोमः agg: अश्विना अभवत्‌ । उभा (उभौ) 
वरा ( वरौ ) आस्तामु। यत्‌ पत्ये मनसा शंसन्तीं सूर्या सविता 


अददात्‌ । 
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लिये मन से कामना करने हारी वा उस का गुणगान करने वाली, 
सूर्या-सूर्य की रश्मि के तुल्य ब्रह्मचर्यं के कारण तेज और सौन्दर्य से युक्त 
aq है, उस को पुरुष और इसी प्रकार पुरुष को स्त्री (सविता अददात्‌) 
सकल जगत्‌ का रचयिता परमेश्वर प्रदान करता है । 
उपर्युक्त मन्त्र से यह ज्ञात होता है कि जो 'सोमः' होता 
है, ब्रद्मचय॑ का पूर्ण रूप से पालन कर विद्या-शुशिक्षा आदि उत्तम 
गुणों से अपने आप को सम्पन्न कर लेता है, जो सोमः' अर्थात्‌ 
चन्द्रमा के तुल्य शान्त और गम्भीर हो जाता है, तो उस के जीवन 
में स्वाभाविक रूप से उचित समथ आने पर एक अभिलाषा 
उत्पन्न होती है, वह यह, कि वह अपने लिये एक ऐसे जीवन 
साथी का चयन करे जो जीवन में सब से ज्यादा उस का निक- 
टतम साथी हो, उस का अन्तरंगतम साथी हो, जिस को कि बह्‌ 
भीतर-बाहर से सहज स्नेह दे सके और जो उमे भी भीतर बाहर 
से निश्छल स्नेह दे सके, जिस को वह अपने जीवन का अभिन्न 
अंग मान कर स्वयं उस के प्रति समर्पित हो सके और जो उस 
को अपने जीवन का अभिन्न अंग मान कर उस के प्रति पूर्णतया 
समर्पित हो सके; जो देखने, सुनने और कहने को तो भले ही 
अपने से भिन्न हो, पर वास्तव में वह gaa से उस से अभिन्न 
हो--एक हो । तात्त्रयं यह है कि वह "aum" हृदय से वधू की 
कामना करने लगता है । ऐसे समय तब वह अकेला नहीं रहना 
चाहता वरन्‌ उस जीवन साथी के साथ ही सदा.एक होकर रहना 
चाहता है। एक हो कर भी ऐसा कि फिर उस को अपने ओर 
उस के मध्य में कोई व्यवधान सह्य नहीं होता | तब वह उस 


ही की. मूर्ति n की सहा,, अपने, हृदय hat Hae aT LR है ! 
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ऐसे समय तब वह स्वयं वा उस के अभिभावक उस की इस अभि- 

लाषा को पूर्ण करने के लिये सक्रिय हो जाते हैं । | 
ठीक ऐसे ही कन्या के जीवन में भी एक ऐसी अवस्था आती ४४ 

है जब कि वह ब्रह्मचयं का पालन कर विद्या-सुशिक्षा आदि ag- 

गुणों से अपने को अलंकृत कर तेज और सौन्दर्य से युक्त हो जाती 

है। उस में भी तब सृष्टि के नियमानुसार सहज ही यह हादिक 

अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है, कि उसे भी अपने लिए एक ऐसा 

जीवन साथी मिले कि जिस के प्रति वह पूर्णतया समर्पित हो कर 

भीतर-बाहर से उसे वह अपना सब प्रकार का स्नेह-सम्मान दे 

सके, और उस से भी अनूठा स्नेह-सम्मान पा सके । हृदय में इस 

अभिलाषा के उत्पन्न होते ही परिवार के प्रबुद्ध व्यक्ति उस की 

हादिक चाहना के अनुरूप सजग हो जाते हैं और तब घर-परिवार T 

में उस के विवाह की चर्चा प्रारम्भ हो जाती है। यह सब देख व 

सुन कर उस को प्रसन्नता होती है। उस को तब इस प्रकार की 

सब चर्चाओं से भीतर ही भीतर तृप्ति मिलती रहती है । क्योंकि 

यह सब कुछ उस के हृदय की चाहना के अनुरूप ही तो होता 

है । ऐसी परिस्थिति में वह वा उस के अभिभावक तब सहज ही प्रयत्न 

करते हैं कि वरणीय-श्रेष्ठ एवं समान गुण कमं स्वभाव वालों का. 

वे विवाह कर देवें । उन अभिभावकों के इस पुरुषार्थ में सब जगतु | 

का विधाता प्रभु कर्मानुसार सहयोग प्रदान कर वर को वधू और - 

aq को वर, नर को नारी और नारी और नर, पति को पत्नी | 

और पत्नी को पति प्रदान कर देता है । तब वे वर-वध्चू, नर-नारी, 

पति पत्नी एक हो कर दम्पती बन जाते हैं । 


| इस प्रकार दाम्पत्य जीवन में प्रविष्ट होने के उपरान्त वर- 
| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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ag का, नर-नारी का, पति-पत्नी का दम्पती का यह कर्त्तव्य है कि 
वे दोनों मिलकर ( दम इति गृहनाम, तस्य पती-रक्षकौ-इति 
दम्पती ) इस गृह के अर्थात्‌ अपने घर-परिवार के सच्चे रक्षक 
बन कर उस की सब प्रकार से रक्षा करें । 
उनके लिए आगे वेद में परमेश्वर का यह आदेश है यह 
उपदेश $— यह निर्देश है कि-- 
'इहैव स्तं मा वियौष्टं विश्वमायुव्य॑श्नुतम्‌ । 
क्रीडन्तौ पुत्रैनप्तृभिर्मोदमानौ स्वस्तकौ ॥ 
aad, १४-१-६, २२ ॥ 
है दम्पतियो ! हे नर-नारियो ! हे स्त्री-पुरुषो ! ( इह एव 
स्तम्‌ ) तुम दोनों विवाह संस्कार में की गई प्रतिज्ञाओं के अनु- 
सार ही स्वेच्छा से स्वीक्कत इस गृहस्थाश्रम में ही वर्तमान रहो । 
और इसी में विद्यमान रहते हुए सहज स्वभाव से अपने-अपने 
कर्तव्यों का पालन करते रहो, ( मा वियौष्टम्‌ ) तुम कभी भी 
परस्पर पृथक्‌ मत होओ, अर्थात्‌ कभी भी गृहस्थोचित कर्तव्यों 
के पालन करने से विचलित न होओ । गृहस्थाश्रम में परस्पर 
प्रेम पूर्वक रहते हुए तुम दोनों ऋतुगामी होकर भी अपने 
आप को सदा संयम .की सुन्दर मर्यादाओं में बान्ध कर रखना 
जिससे कि ( विश्वम्‌ आयुः व्यश्नुतम्‌ ) तुम पूर्णायु अर्थात शत- 
वर्षीय आयु को प्राप्त. होओ । इस प्रकार तुम गृहाश्रम में वेदा- 
नुसार धम॑पूर्वंक जीवन व्यतीत करते हुए (पुत्रैः नप्तृभिः क्रीडन्तौ 
मोदमानौ स्वस्तको ) अपनी गृहस्थोचित आयु में पुत्र-पौत्रों के 


१. इह एव स्तम्‌, मा वियौष्टम्‌, विश्वम्‌ आयुः व्यश्नुतम्‌ । त्रः 
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साथ वा पुत्रों और नातियों के साथ क्रीडा करते हुए, आनन्दोल्लास 
-का अनुभव करते हुए सुन्दर साफ-सुथरे घरों में सुख एवं प्रीति- 
gaa निवास करने वाले होओ i * 

उपर्युक्त मन्त्र के अनुसार दम्पती को चाहिए, पति-पत्नी को 
चाहिए कि वे दोनों इस गृहस्थाश्रम में मिल कर रहें, कभी भी 
पृथक्‌ न हों। बिवाह के शुभ अवसर पर जो-जो भी दोनों ने 
प्रतिज्ञायें की हों, उन के अनुसार दोनों अपने-अपने कर्तव्यों का 
भली भाँति पालन करें। सच्चे जीवन साथी के रूप में बे दोनों 
परस्पर एक दूसरे के कार्य में रुचि ( Interest) ले। दोनों में 
से प्रत्येक एक दूसरे को अपने से भी बढ़ कर स्नेह दे, सहानुभूति 
दे, सहयोग दे, सम्मान दे | पति को चाहिए कि वह पत्नी के पा- 
लन-पोषण, रक्षण संरक्षण के अतिरिक्त भी उस को प्रत्येक क्षेत्र 
में इतना स्नेह दे, इतनी सहानुभूति दे, इतनी सहायता दे, इतना 
सहयोग दे, इतना मान-सम्मान दे, कि उसके लिए इस विषय 
में फिर अपना पिछला fagga किसी प्रकार से आकर्षण का 
केन्द्र न रह जाए | हाँ यों अपने पुज्य मात-पिता, '्राता-भगिनी 
के प्यार और उपकारों के प्रति, स्नेह्‌-सत्कारों के प्रति, सहानु- 
भूति-सहयोगों के प्रति कृतज्ञ-भाव के कारण उन सव का सहज 
स्मरण हो आवे वा वे उसे स्मरण करें और उसे उन के पास जाना 
पड़े तो यह पृथक्‌ बात है। परन्तु बैसे नारी को अपने पतिकुल 
में ऐसा प्यार मिलना चाहिए कि वह उसमें ही तृप्त रहती हुई 
सदा प्रभु का धन्यवाद ही करती रहे | नारी को भी चाहिए कि -- | 
वह भी मन बचन कमें से पति की सेवा-शुश्रूषा करे, उस का मान- 
सम्मान करे, कभी भूलकर भी पति की अवहेलना न: करे, तिरस्- 
कार न करे । 
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वास्तव में दोनों का जीवन इतना स्नेह से व्यतीत होना 
चाहिए कि वे दोनों जब परस्पर एक दूसरे को देखें तो उनको 
ऐसी तृप्ति मिलनी चाहिए जैसी कि ग्रीष्म ऋतु में प्यासे व्यक्तियों 
को शीतल जल के मिल जाने से मिलती है । 
उन्हें चाहिए कि वे मन वचन कर्म से कोई भी ऐसा आचरण 
न करें जिस से किबे दोनों एक दूसरे से घृणा करते हुए पृथक्‌ 
हो जायें । उन्हें चाहिए कि वे परस्पर एक दूसरे से ऐसा व्यव- 
हार करें कि जिससे उन्हें सदा मिल कर रहना भात्रे, मिल कर 
भोजन करना सुखकर प्रतीत हो, मिल कर goar, मिल कर कहीं 
आन-जाना, मिल कर किसी कठिनाई का सामना करना, मिल 
कर किसी आई हुई समस्या पर विचार करना और उसका समा- 
धान ढूण्डना अच्छा लगे-प्रिय लगे - **"। 
उनके जीवन में ऐसी विशेषता होनी चाहिए कि परसपर 
एक दूसरे से पृथक्‌ होना-विलग होना उन दोनों को अखरे, उन 
ET को कठिन और कष्टकर प्रतीत हो | इसके विपरीत परस्पर 
मिल कर रहना उन को सरा अनुकूल, सदा हितकर एवं सदा सुखकर 
प्रतीत हो । 
` इतना परस्पर प्रगाढ प्रेम रहने पर भी, इतना परस्पर स्नेह- 
सहयोग, मान-सम्मान विद्यमान रहने पर भी वे दोनों अपने 
आपको वैदिक सुन्दर सुखद संयम को मर्यादाओं में ara कर 
ऐसे रखें कि जिस से वे दोनों “विखम्‌ आयुः व्यश्नुतम्‌'' पूणं आयु 
को स्वस्थ मन, बुद्धि, इन्द्रियों एवं शरीर से भोग सके। इस से 
अधिक भी यदि सौभाग्य से वे जीयें तो भी सब प्रकार से स्वस्थ 
तन-मन और इस्द्रियों के साथ वर्तमान होकर ही जी सकें । 
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अपने गृहस्थोचित समय में अपने घर-परिवार में वास करते 
हुए वे दोनों अपने पूर्ण पुरुषार्थ से एवं प्रभु की अपार अनुकम्पा 
से पुत्र-पौत्रो को, दुहितृ-दौहित्रों को अपनी गृहस्थ रूप वाटिका 
में कली-पुष्गों के समान ही उगते और खिलते हुए देख qd 
वे सदा उन पुत्र-पौत्रों के साथ, उन दुहितृ-दौहित्रों के साथ बड़े 
स्नेह-लाड से खेलें -कूदें और सवंदा हषं प्रसाद का अनुभव करें, 
आनन्दोल्लास का अनुभव करें । ऐसे पुत्र-पौत्रों को, दुहितृ-दो हित्रों 
को वे सदा अन्त-वस्त्र एवं विद्या-सुशिक्षा के रूप मैं खाद-पानी 
प्रदान करते हुए उन्हें तन से सदा स्वस्थ, मन-बुद्धि आदि से 
सदा कुशाग्र और आत्मा से सदा प्रबुद्ध-जागरूक बनाने का हादिक 
प्रयास करें । इस प्रकार वे दोनों मिल कर सतत्‌ पुरुषार्थ करते 
हुए 'स्वस्तको” अपने घर को नित्य प्रति साफ-सुथरा, शुद्ध r 
पवित्र करते हुए उसे निरन्तर सुन्दर-सुखद और सुशोभित बनाते 
रहें । 

घर में नारी को चाहिए कि-- 

'सुमङ्गली प्रतरणी गृहाणां सुशेवा पत्ये श्वशुराय WEY: । 

स्योना शवश्र्वै प्र गृहान्‌ विशेमान्‌ ॥ अथर्व ०१४-२-२६ ॥ 

हे नारि ! तू ( सुमङ्गली, प्रतरणी, गृहाणां सुशेवा ) मंगल- 
मय आचरण करने वाली, दोष और शोक आदि से सदा तर जाने 
वाली, गृहकार्यो में सदा कुशल एवं तत्पर रहकर सदा सुखयुक्त 
हो कर ( पत्ये श्वशुराय wes ary: स्योना ) पति, ससुर और 


~ 


१. अन्वयः-( हे नारि ! ) सुमङ्गली, प्रतरणी, गृहाणां सुशेवा, 
पत्ये श्वसुराय श्वश्चवै शम्भुः स्योना इमान्‌ ग्रहान्‌ प्रविश d 
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सासु के लिये सदा सुख-शान्ति को करती हुई सब प्रकार से 
उनके fat सुखदायिनी होने के लिए ( इमान्‌ गृहान्‌ प्रविश ) इन 
घरों में प्रविष्ट हो प्रवेश कर । इतना ही नहीं -- 

'स्योना भव श्वसुरेभ्यः स्योना पत्ये gium: 

स्योनास्यै सर्वस्यै विशे स्योना पृष्टायँषां भव ll अ० १४-२-२७॥ 
श्या दुर्हार्दो युवतयो याश्चेह जरतीरपि । 

वर्चो न्वस्य संदत्ताथास्तं विपरेतन ॥ Ao १४-२-२ ८ ॥ 

हे aq! तू ( श्वशुरेभ्यः स्योना ) सास-ससुर आदि के लिए ga- 
दायिनी और ( गृहेभ्यः [ स्योना ] भव ) गृह के अन्य सम्बन्धियों 
के लिए सुखदायिनी हो, तथा ( अस्य॑ सर्वस्य विशे स्योना ) इस 
घर की सब प्रजा-सन्तान के लिये सुखदायिनी होती हुई ( एषां 
पुष्टाय स्योना भव ) सब प्रकार से इन सब को देह मन बुद्धि आदि 
को पुष्ट-परिपुष्ट करने के लिये स्योना बन कर-सुख पूर्वक पुरु- 
षार्थ करने वाली बनकर तत्पर हो । 
E नारि | परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने 


१. अन्वय ag! aga: स्योना, पत्ये स्योना, गृहेभ्यः 


[ स्योता ] भव । अस्यै सर्वस्यै विशे स्योना, एषां पुष्टाय स्योना 
भव। 


२. अन्वयः-याः ggi: युवतयः, च याः इह जरतीः अपि [ भवन्ति 
ताः] अस्य॑ नु वर्च संदत, अथ अस्तं विपरेतन । 

जो कुटिल हृदय वाली युवतियाँ या वृद्धायें यहाँ इस के पास 
आवें, वे भी इस से प्रभावित होकर इसे तेजस्विनी बने रहने का 


आशीर्वाद देवें और अपने-अपने घर वापिस जावें । 
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में तू दिव्य बन, इतनी महान्‌ होकर प्रवृत्त होने वाली बन fs 

( याः gid: युवतयः ) जो दुष्ट हृदय वाली-कुटिल हृदय 
वाली युवती स्त्रियाँ (च याः इह जरतीः अपि) ओर जो इस 
स्थान में बूढ़ी-वृद्ध दुष्ट हृदय वाली-कुटिल हृदय वाली uc 
परिवार को बिगाड़ने वाली स्त्रियाँ हों वा घर में आवें तो वे भी 
( अस्यै नु वर्चः संदत्त ) इस वधू के उत्तम गुण कर्म स्वभावौं के 
सम्मुख अपनी एक न चलती देखकर इसे शीघ्र ही तेज प्रदान 
करे अर्थात्‌ इसे ऐसे ही तेजोमयी दिव्य रहने का आशीर्वाद देवें, 
( अथ अस्तं विपरेतन ) और तदनन्तर अपने-अपने घर की ओर 
वापिस चली जावें । 

उपर्युक्त तीनों मन्त्रों के अनुसार नारी को चाहिए कि वह 
सदा मंगलमय शुभ कार्यो को ही करती रहे-अमंगलमय निकृष्ट 
कर्मो से वह सव॑दा कोसों दूर रहने का प्रयास करें । 

वह 'प्रतरणी' होकर अपनी ज्ञानमयी उत्तम बुद्धि रूप शोभन 
नौका के द्वारा सदा दोष-दुर्गृण-दर्व्य॑सनों और उनके परिणाम 
स्वरूप होने वाले कष्ट-कलेशों को, ताप-सन्तापों को प्रकृष्ट रूप 
से तरती रहे | वह इन सब पाप-अपराधों से एवं इन के आधार 
पर होने वाली आपत्ति-विपत्तियों से तैर कर qur पार प्रसन्न 
मुद्रा में सदा ऐसे खड़ी हुई fears दे रढी हो कि अन्यों के लिये सदा 
प्रेरणा का स्रोत बनी रहे । j 

उसे चाहिए कि वह ग्रहकार्यों को इतनी तत्पर होकर-इतनी 


। तल्लीन होकर ऐसी कुशलता से किया करे कि वह सब के लिये 
सदा सुशेवा-सुसुखतमा सिद्ध होवे i 
वह जब पतिकुल में प्रविष्ट हो तो ‘ear बनकर प्रविष्ट | 


|] 

| 
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हो, 'शम्भू” बन कर प्रविष्ट हो। उस का सदा प्रयास यह होना 
चाहिए कि उस की प्रत्येक चेष्टा से-उसके प्रत्येक क्रिया-कलाप 
से उसके पति को सुख मिले, शान्ति मिले, आनन्द मिले, फिर 
उसके पति को ही केवल नहीं वरन्‌ उस पतिदेव के पूज्य माता- 
पिता अर्थात्‌ उसके साप्त-ससुर को भी सुख मिले, शान्ति मिले । 
और वह भी ऐसे मिले कि उनके gaat में फिर उस के लिये 
सतत्‌, स्नेह एवं आशीर्वाद उमड़ता रहे । 

एक परिवार में एक बेटी विवाहित होकर आयी तो उस 
के बोलने का ढंग कुछ ऐसा निराला था कि उस के घर में सास- 
ससुर आदि सब उससे बहुत प्रभावित थे। उनका कहना यह था . 
कि हम सब इस देवी के बोलने के ढंग से तथा इस के हृदय से 
E प्रभावित हैं कि घर में कितनी भी बड़ी से बड़ी हानि इस 
के हाथों से क्यों न हो जाए, हमारा मन ही नहीं करता कि हम इस 
पर गुस्सा करें। हाँ उस हानि के लिए यह जब. कुछ प्रायश्चित 
के रूप में भी दुःखी होती है तो हम हँस कर कह देते हैं--“बेटी ! 
हुआ क्या, जो तू इतनी दुःखी होती है, टूटने वाली वस्तु ही तो 
टूटी है, तुझ से नहीं gedid! हम से ge जाती, तो भी आखिर 
यह टूटती ही तो ! अतः चिन्ता मत करो-फिकर मत करो, और 
आ जायेगी, प्रभु ने हमें बहुत कुछ दे रखा Fen” हमारे 
यह सब कहने पर जहाँ उस को कुछ धीरज मिलता है और वह 
कुछ हल्कापन अनुभव करती है तो उस समय उस को देख कर 
हमको और भी प्रसन्नता होती है, और उस के प्रति स्नेह उम- 
ड्ता है। 


उसके सा ससुर यह सब, इतना विभोर होकर कहते वा 
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सुनाते थे कि ad ही बनता था।' तब ऐसा प्रतीत होता था, 
मानो कि उनका रोम-रोम उस देवी के परिवार में आगमन पर 
प्रभु का धन्यवाद कर रहा हो। पाणिग्रहण संस्कार के मन्त्रों में 
भी ax-aq को सम्बोधित करते हुए सर्वप्रथम हृदय से यही कहता 
है क्रि "हे agla देवि ! '” “अघोरचक्षुः” तू मेरे घर में आकर 
मेरे घर-परिवार के वासियों के प्रति मुख से क्रोध की बात तो 
दूर रही, आँखों में भी क्रोध के कारण कभी लाली मत आने 
देना । क्योंकि क्रोध उस दियासलाई के समान है जो सारा दिन 
बड़े उत्साह से नानाविध पदार्थो से सुसज्जित की गई बैठक को 
दो-चार मिनट में राख की डेरी बना सकती है । अतः हे देवि | 
तू सारा दिन बड़ी तत्परता से सबकी dar WITT करके एक ही 
क्रोध को दीपश्लाका से उस को राख मत बनाना ।” जरा विचा- 
रिये, वेद के इन उच्च आदर्श विचारों से भला हमारा गृहस्थ 
आश्रम सुख का धाम नहीं बनेगा | अवश्यमेव बनेगा । 
नीललोहितं भवति कृत्यासक्तिरव्यंज्यते à 
एधन्ते अस्य ज्ञातयः पतिबंन्धेषु बध्यते ॥ अ० १४-१-२६ n 

वेद के इस मन्त्र के आधार पर-- 


१. अघोरचक्षुरपतिघ्नी स्योना शग्मा सुशेवा सुयमा गुहेभ्यः । 
वीरसूर्देवृकामा सं त्वयैधिषीमहि सुमनस्यमाना ॥ अ० १४-२-१६ ॥ 
Ragla मेरे इन सब ( गृहेभ्यः अघोरचक्षुः ) ग्रृहवासियों के 


| लिए क्रूर चक्षुरहित-स्नेहयुक्त हष्टि वाली (अपतिघ्ती स्योना, | 
शग्मा' सुशेवा, quur वीरसूः, देवकामा सुमनस्यमाना ) कभी | 
| 
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२१ 
सतत्‌ कमंशील ( Active ) ar कमंकुशंल नारी के कर्मों में सर्वत्र 
आसक्ति-प्रीति अभिव्यक्त होती है, अर्थात्‌ उसकी परिवार के सब 
सदस्यों के प्रति की गयी सेवाओं से ada रुचि और प्रेम की 
प्रतीति होने लगती है, तो यह सब देखकर ( नीललोहितं भवति ) 
इस का पति नीले से लोहित हो जाता है अर्थात्‌ नीले वर्ण से- 
कृष्ण वर्ण से-अन्धकारमय वर्ण से लोहित वर्ण-रक्तवर्ण हो जाता 
है, उदास से प्रसन्न हो जाता है। ( अस्याः ज्ञातयः एधन्ते ) ऐसे 
प्रेममय क्रियाशील स्वभाव वाली इस नारी के सम्बन्धी जत- 
कुटुम्बी-जन भी तब बढ़ते हैं, खूब खुश होते हैं, और तब ( पतिः 


भी पति की हिंसा न करने चाली; सदा सुख देने वाली; शान्ति 
प्रदान करने वाली; अच्छी प्रकार से सेवा-शुश्वा करने वाली; 
सदा स्वयं सुनियमों में वर्तमान रहने वाली तथा परिवार के अन्य 
सब लोगों को सदा नियम-व्यवस्था में रखने वाली, सदा उन्हें 
समय पर सब प्रकार की सुख-सुविधा प्रदान करने वाली; वीरों 
को जन्म देने वाली; देवरों के प्रति शुभकामना करने वाली और 
सुमन के समान सदा खिली रहने वाली, अर्थात्‌ स्वेदा प्रसच्त 
रहने वाली एवं अपने शुभगुण-क्रमं-स्वभावों की सुगन्ध से ag 
ओर के वातावरण को सुगन्धित अर्थात्‌ यशोमय बनाने वाली हो, 
(«ar समेधिषीमहि ) इन उपर्युक्त सद्गुणों से सम्पन्त तुझ देवी 
द्वारा हम सब सम्यक्‌ प्रकार से समृद्धि को प्राप्त होवें-हम सब 
फले-फूलें । 
२. अन्वयः-[ यदा ] कृत्या-क्ृत्यायाः आसक्तिः व्यज्यते | तदा | 
नीललोहितं भवति । अस्याः ज्ञातयः एधन्ते' पतिः बन्धेषु बध्यते ॥ 
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garg बध्यते ) इस का पति इस से सब प्रकार से प्रसन्न होकर 
इसके स्नेह पाशों में-प्रेम बन्धनो में बन्ध जाता है । 

नारी जब इस प्रकार परिवार में 'कृत्या' कर्मठ Active) * 
होकर' प्रवृत्त होती है और उस के प्रत्येक क्रिया-कलाप में जब 
परिवार के सब सदस्यों के प्रति हादिक रुचि एवं प्रेम प्रकट होने 
लगता है, तो पति अपनी पत्नी के इस हादिक स्नेह सहानुभूति 
और श्रद्धा से विभोर होकर की गयी सेवाओं. को देख-देख कर 
नीलवर्णं से लालवर्ण वाला हो जाता है, अर्थात्‌ उस का उदास 
मुखमण्डल भी तब खिल जाता है। अथवा जिस घर में ऐसी देवी 
आ जाती है जो कर्मठ (Active) भी खूब हो और परिवार 
के सब जनों के प्रति अर्थातुबालक से वृद्ध पर्यन्त सब सदस्यों 
के प्रति जिस के हृदय में स्नेह-सम्मान और सेवा-सत्कार कीभी टे 
भावना हो तो निसन्देह उस घर का अन्धकार प्रकाश में अर्थात्‌ 
उदासी प्रसन्नता में बदल जाती है। इस के घर के सभी सम्बन्धी 
तब फूले नहीं समाते। वे भी सब प्रकार से तब बढ़ते हैं, खुश 
होते हैं । 
` उसनारी का पति अपनी कर्मठ एवं प्रेम विभोर होकर सब 

' कार्य करने वाली पत्नी को जब देखता है वा चहुँ ओर से जब 
उसकी प्रशंसा सुनता है तो वह और भी तृप्त हो जाता है। ऐसी 
स्थिति में उस की तब अपनी पली में आसक्ति बढ़ जाती है, 
अनुराग बढ़ जाता है, स्नेह AS जाता है, प्रेम प्रगाढ हो जाता है। 
उस समय तो सचमुच वह उसके स्नेहपाशों में बन्ध जाता है, 
प्रेम सम्बन्धों में बन्ध जाता है।इस प्रेम बन्धन में बन्धे हुए 
उस पति में तब उस देवी के प्रति ऐसा दिव्य प्यार उमड़ता है 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
| 
| 


Ca 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कि उस प्यार में आकर वह उस को अपना सब कुछ समपित करने 
लगता है । तब यों समझो, मानो वह सब प्रकार से उस पर प्रसन्न 
हुआ-हुआ उसके प्रति पूर्णतया आवजित हो जाता है। 

अजमेर में एक परिवार था जिसमें ७-८५ सात-आठ बच्चे 
थे । माता का स्वर्गवास हो गया। बच्चे प्रायः छोटे-छोटे थे। 
एक पुत्र जो कुछ युवावस्था को प्राप्त हुआ तो पिता ने उस बड़े 
बेटे का विवाह कर दिया। विवाह के उपरान्त उसने अपनी उस 
gag को कहा वा उपदेश दिया कि--बिटी ! आज से तू जहाँ 
अपने पति की अर्धाङ्गिनी है वहाँ इन सब बच्चों की माँ भी है। 
अतः इन सब को तू अपनी सन्तान समझकर इन को स्नेह देना, 
लाड-प्यार देना और इनकी सेवा-शुश्रूषा करना । बेटी यही मेरा 
तेरे लिये उपदेश है, यही मेरा तेरे लिये आदेश है, यही मेरी तेरे 
लिये शिक्षा है । मुझे विश्वास है कि तू इस घर की वास्तविक 
Ee को समझ कर, मेरी afew पुकार को सुन कर, माँ के 
समान विशाल और उदार हृदय रख कर इन सब के प्रति-प्रीति- 
पूर्वक ही सब कुछ करने का प्रयास करेगी । प्रभु तुझे अपने इस 
उद्देश्य में सफलता दे ।” 

इस में कोई सन्देह नहीं कि उस देवी ने जो कुछ भी किया 
वह सब हृदय से किया | और इतना किया कि उस में उस का 
शरीर भी अत्यन्त कृश हो गया d 

इस में कोई सन्देह नहीं कि प्रथम तो यह सब कुछ देख- 
सुन कर उस के पति को बहुत हर्ष हुआ, परन्तु आगे चल कर 
उस को अपनी पत्नी की दशा देख कर बड़ा ही कष्ट होने लगा । 
इस पर एक दिन उसने अपने लिये अन्यत्र मकान ले लिया वा 
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लेने के लिये बातचीत कर आधा, और घर आकर वह अपने 
सभी भाई-बहिनों को सम्बोधित करते हुये बोला कि-_“देखो | | 
मैं इस को घर में पत्नी बना कर लाथा था नौकरानी नहीं, A 
सारा-सारा दिन यह घर के कार्यों में बुरी तरह पिसती रहे और 
इसके शरीर की ऐसी दुर्दशा होती रहे। अब तक जोहो गया 
सो हो गया, पर अब मैंने एक दिन भी इस घर में नहीं रहना । 
मैंने दूसरे मकान का प्रबन्ध कर लिया है, इस लिये मैं आज ही 
उस मकान में चला जाऊंगा । अतः तुम अपना सब प्रबन्ध कर 
लेना ।” 
वे तो अपनी नारी क्रे प्रति कृपा भाव से आप्लावित होकर 
अपने नन्हे gA भाई-बहिनों के प्रति यह सब कुछ बोल बैठा, 
पर उसकी देवी पति द्वारा Ug सब कुछ सुन कर एकदम उन » 
सब के मध्य में आ खड़ी हुई और अपने पति को सम्बोधित करती | 
हुई बोली "देखो ! आप ने जो मकान लिया है वा लेने का faa- 
चय किया है, आपने स्वयम्‌ उस में जाना हो तो भले ही चले 
जाएँ, पर मैंने तो उस में जाना नहीं। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि 
किन-किन आशाओं से, किन-किन भावनाओं से पूज्य पिता जी 
मुझे इस घर में लाये थे ! तुम्हें भले ही बह सब स्मरण होवा 
न हो, पर मुझे तो पूज्य पिताजी का वह उपदेश-वह आदेश 
कभी भूलता ही नहीं। मैं जब-जब उस को स्मरण करती हूँ 
वा उस को अपने सामने लाती हूँ तो सोचती हैँ कि उन को उच्च 
आदर्श आकांक्षाओं पर न जाने मैं क्या-क्या वार दूं। सच बात 
तो यह है कि मैं तो इन सब के बिना रह नहीं सकती, नही | ; 
मैं जीवन भर कभी पूज्य पिता जी की पावन छत्र-छाया age, 
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रहना चाहूँगी | मुझे तो इन सब की सेवा-शुश्रूषा में जो सुख 
मिलता है वह उस घर में जाने पर कभी नहीं मिल सकेगा । 
आप रहना चाहें तो भले ही उस मकान में रहें, पर मेरे से तो 
पूज्य पिता जी और इन सत्र को इस हालत में छोड़ कर जाना 
कभी नहीं हो सकेगा ।” 
पत्नी की इन हादिक उत्कृष्ट भावनाओं को सुन कर उस 
का पति मौन हो गया और अपने शब्दों पर मन ही मन पश्चा- 
ताप करने लगा, और दिल ही दिल में अपनी देवी की आत्मना 
प्रशंसा करने लगा । उस के देवर का मुझे यह कहना था कि-- 
“सचमुच ऐसी मातृतुल्या विशाल हृदय वाली पूज्या भाभी जी 
के हम जीवन भर ऋणी रहेंगे । उन की दिव्य हृदय से की गयी 
सेवाओं एवं किये गए लालन-पालन के कारण सदा हमारा 
E उनके पूज्य चरणों में कृतज्ञतापूर्वक नत रहेगा।” d आगे 
कहते हैं कि--“हमारी बात तो एक ओर रही, पूज्य पिताजी 
तो उन का इतना मान करते थे जिस का कि कुछ ठिकाना नहीं । 
वह जब हमारी उस भाभी जी अर्थात्‌ अपनी पुत्रवध्‌ की सब परिवारं 
के लिये प्रेमपूर्वक कर्मठ रूप से की गई सेवाओं पर तल्लीन होकर 
विचार करते थे तो तब उनके रोम-रोम से उस देवी के लिये 
सहज ही पुनः पुनः स्नेह और आशीर्वाद प्रवाहित होने लगता था ।” 
वास्तव में “स्योना भव श्वसुरेभ्य,......। Se १४-२-२७ ॥” इस 
वेद के मन्त्र के अनुसार जब नारी अपनी सास-ससुर आदि के 
लिए, अपने पति के लिये और गृहाश्रम के अन्य सब सम्बन्धियों 
के लिये तथा इस घर की सब प्रजा-सन्तान आदि के लिये मन 
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तन-मन-बुद्धि आदि को उत्तम, सुखद और स्वास्थ्यप्रद भोजन आदि से 
करती है, और ये सब भी जब उस की सेवा-शुश्रूषा पाकर अपने 
शारीरिक मानसिक और बौद्धिक कार्यों को निविध्नतापूर्वक कर 
सकने में सक्षम होते हैं, तो तब ये सब हृदय से उस देवी की 
पूजा करते हैं, उस की दिल से शंसा-प्रशंसा करते हैं तब सहज 
ही परिवार के सब छोटे सदस्यों का उत्तमांग अर्थात्‌ सिर उसके 
चरणों में नत होने लगता है और सब बड़ों के हृदय में उसके 
प्रति ऐसा हादिक स्नेह एवं लाड उमड़ने लगता है कि वे सो- 
चते हैं कि न जाने वे उस देवी को क्‍या दे डालें ! तब तो मानो 
सहज ही उनके हृदयो से उस के प्रति आशीर्वाद का एक स्रोत 
सा ही प्रवाहित होने लगता है । 

एक बेटी जब विवाहित होकर पतिकुल में आई तो उस 
को अपने पूज्य पिता ने एक बडा ही उत्तम उपदेश दिया था जो 
अत्यन्त संक्षेप में था। वह उपदेश यह था कि--बिटी ! वह 
प्राणी संसार में बड़ा ही भाग्यशाली होता है जिस को सदा बड़े- 
बूढ़ों का, अर्थात्‌ माता-पिता, सास-ससुर आदि का आशीर्वाद 
मिलता रहता है । पर बेटी, यह बात याद रखना कि ag मिलता 
बड़े तप से है, अर्थात्‌ उन की सेवा-शुश्रूषा आदि मों अपने को | 
हृदय से समपित करने से ही मिलता है। बेटी ! यह तुझे सदा | 
मिलता रहा तो निश्चय ही तू सदा हरी-भरी सुख-सौभाग्यों | 
से सम्पन्न रहेगी ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है ?” 

वह बेटी भी धन्य थी जो इस ओर तो इतनी सजग सम्भवतः 
नहीं रही हो कि पिता ने उसे अनुदेयी अर्थात्‌ दहेज के रूप में 
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उपदेश को ही अपनी वास्तविक अनुदेयी-अपना वास्तविक दहेज 
मानकर उस पर मन वचन कर्म से सतत्‌ आचरण कर रही है। 
अतः ऐसा करने पर उसको पतिकुल में आज जो लाड-प्यार, 
मान-सम्मान मिल रहा है, वह भी सहृदय हृदयों के लिए um 
देखने वाली वस्तु है । 

ऐसे ही सीमा प्रान्त ( प्रन्टीयर ) वर्तमान पाकिस्तान में आउ 
से लगभग ४२ वर्ष पूर्व एक पिता अपनी बेटी को विव्राह के बाद 
घर से विदा करते हुए कहता है, “बेटी ! यह तुम्ह्यारा जेठ 


a 


तुम्हारा पिता है । इसीलिए मैं आज तुम्हें अपनी झोली से उठ 
कर इन की झोली में डाल रहा हूँ। सदा इन को पिता Was 


इन का मान-सम्मान करना । पति परायण रह कर उस कुल में 
ऐसा जीवन व्यतीत करना कि सब और से शंसा-प्रशंसा, स्वेह- 
सम्मान तुम्हें मिले ।” आज ४२ वर्ष के उपरान्त आदरणीय वह 
बहिन जी कहती है कि “सीमा प्रान्त के रिवाज के अनुसार आज 
भी मैं उन से पर्दा करती हूँ, परन्तु अपने पूज्य पिताजी के आदे- 
शानुसार मैं उनकी मान-मर्यादा पर कभी कहीं आँच नहीं आते 
देती ।” वे भी जब कभी अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों के 
faded करने में कहीं कठिनाई अनुभव करते हैं और उस बहन 
जी से विचार-विमर्ष करते हैं तो वह भी समयानुसार उनको 


पिता मानकर अपना सुझाव दे देती है। इस d उन को बड़ी 
प्रसन्तता मिलती है, क्योंकि पारिवारिक कार्यो में उसकी सूझ- 


बुझ उन को जचती बहुत है। ऐसी देवियाँ ही वास्तव में परि- 
वार को निखार कर अपने. घर का जो सुन्दर स्वरूप संसार में 
में उपस्थित करती हैं बहु वास्तव में संहृदय gunt के लिए आक- 
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षंक और हृदयावजंक होता है। . : : l 
उधर के परिवारों में आज भी प्रायः पर्दे की प्रथा है, परन्तु | 
वह नवीन पीढ़ियों. में शनेः शनैः समाप्त होती जा रही है। एक * 
बहिन जिस के विवाह को हुए भी लगभग ३७ या ३८ वर्ष हुए 
होंगे। वह बहिन स्वभाव की अत्यन्त सरल है, सोम्य है, निश्छल 
है, सब की सेवा करने में वह सदा हृदय से सजग रहती है। परि- 
बार के पूज्य जनों का मान-सम्मान करने में भी वह सदा सतर्क 
रहती है। उसी का पितृतुल्य जेठ घर के उत्तम वातारण से या 
अपनी पत्नी के माध्यम से सुन-सुन कर एक दिन प्रसंगवश बोल 
रहा था' कि “सच पूछो तो मेरे भाई. का इतना खराब स्वभाव 
है कि मेरा जी करता है कि उस से बात भी न करूँ, पर जब मैं 
इस देवी को देखता हुँ और इस के कार्यो-व्यवहारों को देखता |. 
हैं तो हृदय में आता है कि मैं इस के लिए क्या कर डालूँ। भगवान्‌ | 
करे, यह सदा सुख-सौभाग्यों से सम्पन्न रहे आदि-आदि ।” | 
मुझे जहाँ तक जानकारी है इतने वर्षों तक सम्भवतः उसने 
उस से सीधी बात भी की होगी वा नहीं, परन्तु हृदय में जब किसी 
के प्रति स्नेह-सम्मान एवं सेवा-सत्कार के भाव उमड़ते हैं तो 
हृदय का हृदय जैसे साक्षी हो ऐसे दूसरे के हृदय में भी उसके 
लिये सहज ही मान-सम्मान एवं स्नेह के भाव उमड़ने लगते हैं 
तभी तो वह भी उस के प्रति वैसा ही व्यवहार करने लगता है। .. ; q 
वेद कहता. है कि ऐसे समर्पित भाव से. अपने gg कार्यों | 
प्रति सजग होकर सब की सेव-शुश्रूषा में सतत्‌ तत्पर रहने वाली ' 
fat के घर में विवाहित होकर आने पर-देखने के लिए. यदि. | 


कभी दुष्ट हृदय वाली-कुटिल. हृदय वाली युवति वा वृद्ध स्त्रियाँ | 
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भी कभी घर में आजावें तो वे भी उन दिव्य सेवा परायण सतत 
क्रियाशील देवियों के तेजोमय प्रेममय स्वभाव से ऐसी प्रभावित 
हों कि वे . अपनी कुटिल aa ही भूल wa अर्थात्‌ उन्हें वहाँ 
अपनी कुटिल-घर को sS कर रख देने वाली प्रवृत्तियों के 
लिए अनुकूल भूमि ही न प्रतीत हो । और इस प्रकार वे वहाँ सें 
निस्तेज हुई-हुई, अपनी कुटिल चालों को अपने पलले बाँधे.हुए-हुए 
ही, अपना सा मुंह लिए हुए ही ठीक वहीं वापिस अपने घर पहुंच 
जायें जहाँ से कि वे आयी थीं । 

: इस प्रकार नारी परिवार में सब की जी-जान से सेवा-शुश्रूषा. 
करती हुई जहाँ परिवार में सबसे: मान-सम्मान पाती रहे वहाँ 
गृहस्थ में वह पति के संग से वेदानुकूल सन्तान की प्राप्ति के लिए: 


i भी उपक्रम करे । उस के लिये वेद का यह. आदेश है कि-- 


आ रोह तल्पं सुमनस्यमानेह प्रजां जनय पत्ये अस्यै । 
इन्द्राणीव सुबुधा बुध्यमाना ज्योतिरग्रा उषसः प्रति जागरासि ॥ 
अथवं० १४-२-३१॥ 
हे aq! तू ( सुमनस्यमाना -तल्पम्‌ आरोह ) सुमन-फुल के 
समान .खिली हुई अर्थात्‌ प्रसन्नचित्त . हुई-हुई पर्यङ्क पर आरुढ 
होकर. प्रेमपूर्वक शयन -कर और ( इह अस्मै TA प्रजां. जनय ) 
इस पतिकुल में. स्थिर होकर अर्थात्‌ इस गृहस्थाश्रम में स्थिर 
होकर इस पति के लिए प्रजा को-प्रकृष्ट सन्तान को उत्पन्न कर । 
(aaar बुध्यमाना ) उत्तम ज्ञान से सम्पन्न अर्थात्‌ उत्तम बोध 
को प्राप्त हुई-हुई भी तू और भी अधिक ज्ञान-विज्ञान एवं अनु- 
भव से अपने को सम्पन्न करती हुई ( इन्द्राणी इव ) qd की कान्ति. 
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उषा काल की प्रथम ज्योति के तुल्य सब कर्मो के प्रति सदा जागती 
Il 
à अथवं वेद में अन्यत्र १४-२-३४६ में भी वेद दम्पती को आदेश 
देता है कि “प्रजां कृण्वाथामिह मोदमानौ” इस गृहस्थ आश्रम में 
तुम दोनों परस्पर प्रसन्न रहते gu-gd विनोद करते हुए उत्तम 
सन्तान को emer करो। | 

इस प्रकार घर में सब प्रकार से सुख पूर्वक जीवन व्यतीत 
करते हुए, अर्थात्‌ अपने आहार, आचार-विचार और व्यवहार 
को वेद के आदेशानुसार पवित्र बनाए रखते हुए, पुष्प के समान 
खिले हुए अर्थात्‌ प्रसन्तचित हुए-हुए वेद के शब्दों में “स्यान्नः 
सूनुस्तनयो विजावा ( यजु० १२-५१ )"--“हमारे घर में वेगवान्‌ 
कुल का विस्तार करने वाला 'सूनुः'-उत्तम पुत्र होवे”-ऐसी प्रभु 
से हादिक प्रार्थना करते हुए पति-पत्नी परस्पर एक दूसरे से प्रेम- 
पूर्वक संयुक्त होवें । 

वास्तव में जब दोनों के आहार शुद्ध होंगे, विचार उच्च 
होंगे तो उनके आचार और व्यवहार भी निःसन्देह उत्तम होंगे 
दिव्य होंगे । ऐसा होने पर जब वे दोनों ऋतुगामी होकर परस्पर 
प्रेमपूर्वक संयुक्त होंगे तो तभी उनके कुल में प्रजा-प्रकृष्ट संस्कारों 
वाली उत्तम: सन्तान भी उत्पन्त होगी. तभी ही उनकी हादिक 
टीस के साथ को गई प्रार्थना को भी प्रभु सुनेगा और उनकी मन 
चाही सन्तान 'सूनु' उन्हें देगा । 

“ सूनुः” उस सन्तान को कहते हैं जो ( सुष्ठुतया नूयते स्तूयते 
इति सूनुः ) अपने क्रिया-कलापों से अर्थात्‌ अपने जीवन के प्रत्येक 
कम से सर्वत्र स्तुति को-प्रशंसा को प्राप्त करे, संत्र स्नेह-सम्मात 
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आदि को प्राप्त करे। इतना ही नहीं ' 'सूनुः” उस सन्तान को कहते 
हैं जिस के कारण ( नूथेते स्तूयेते माता-पितरौ येन स सूनुः) उस 
के माता-पिता सर्वत्र स्तुति-प्रशंसा को प्राप्त होवें। अर्थात्‌ वह . 
सूनु-पत्र सदा यह विचार कर कार्य करता है कि-' मैं ऐसे ढंग से 
प्रत्येक व्यवहार mue कि जिस से जहाँ मुझे ada यश और प्यार 
मिले वहाँ मेरे पुज्य माता-पिता की भी ada प्रशंसा हो 
उन की भी संत्र कीति बढे । इतना ही नहीं pp उस pra 
ते हैं जो(( सुष्ठुतया नौति-स्तौति-इति सूनुः) उस जगद्विधाता 
प्रभु की भी भली-भाँति श्रद्धा-भक्ति से स्तुति करता है-गुगगान करता” 
है । इस प्रकार वे दोनों विजावा सदा वेगवान्‌ ( Active) तनयः 
कुल का विकास करने वाले, अपने कार्थो से सदा स्वयं प्रशंसा पाने 
वाले तथा अपने माता-पिता को प्रशंसित करने वाले एवं आस्तिक 
उत्तम पुत्र को पाकर भला कँसे प्रसन्न नहीं होंगे-भला कैसे निहाल 
नहीं होंगे | 
इस प्रकार दम्पती-पति-पत्नी अर्थात्‌ स्त्री-पुरुष को चाहिए 
कि वे दोनों वेदानुसार ऐसी उत्तम सन्तान की अभिलाषा मन में 
रखकर तदनुसार उस के लिए जीवन को हर प्रकार से उत्तम 
बनाने का प्रयास करते हुए अर्थात्‌ सब प्रकार से अपने आहार, 
विहार और व्यत्रहारों को सुधारते हुए प्रभु से हादिक प्रार्थना करते 
हुए दोनों परस्पर प्रेम से संयुक्त होवें। ऐसा यदि वे करेगे तो इस 
में सन्देह नहीं कि प्रभु उन पर अवश्यमेव कृपा करेंगे और उत को 
अपनी आशा के अनुरूप ही नहीं वरन्‌ उस से भी बढ़कर उत्तम 
सन्तान प्रभु प्रदान कर कृतार्थं करेंगे। । 
इस विषय में वेद एवं मनु आदि महरषियो के अनुसार पुरुष 
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को चाहिए कि वह “ऋतुकालाभिगामी स्यात्‌ स्वदार-निरतस्सदा ॥ 
Ago ३-४५१।”. ऋतुकाल में ही स्त्री का समागम करे और फिर 
अपनी स्त्री में ही सदा सन्तुष्ट Wi भूलकर भी वह केभी पर 
स्त्रीको अभिलाषा भरी दृष्टि से न देखे। अपनी स्त्री के अति- 
fun वह अन्य सब को माता-बहिन और बेटी की पवित्र हृष्टि 
से ही देखे | ऐसे ही स्त्री का भी ud हैकि वह अपने विवाहित 
पुरुष का ही क्रतुकाल में सन्तान के उद्देश्य से समागम करे। ag 
भुल कर भी कभी पर पुरुष को अभिलाषा भरी दृष्टि से न निहारे। 
उसे चाहिये fg अपने पति को छोड़कर अन्य सब में पिता,” 
भ्राता और पुत्र का ही सदा अनुभव करती हुई सब से व्यवहांर 
करे । इस प्रकार वे दोनों यदि वेद शास्त्रों की उत्तम मर्यादाओं 
में अपने को बाग्धे हुये सब प्रकार से सुमर्यादित रहेंगे तो निःसन्देह 
वे जहाँ बाहर इस लोक: में संत्र स्नेह-सम्मान और यश के भागी 
होंगे वहाँ वे भीतर से प्रभु के भी अनुपम स्नेह और आशीर्वाद के 
भाजन बनेगे । 

वेद दम्पती को-पति-पत्नी को-स्त्री-पुरुष को आदेश देता' 
है--स्योनाद्योनेरधिबुध्यमानौ हसामुदौ महसा मोदमानौ i 

सुगु मुपुत्रौ सुगृही तराथो जीवाबुषसो विभातीः ॥ | 

अथव १४-२-४३॥ | 

हे स्त्री-पुरुषो | ( स्योनात्‌ योनेः अधि बुध्यमानी ) अपने | 
सुखप्रद शयन स्थान से-सुखदायक शयनागार से-सुखदायक घरसे | 
अच्छी प्रकार जागते हुये ( हसामुदौ ) परस्पर हास्य विनोद करते : 
हुए ( महसा मोदमानौ ) बड़े प्रेम और उत्साह से हषं मनाते हुए 
सुगू ) सुन्दर चाल-चलन वाले वा उत्तम इन्द्रियों वाले, ( सुपुत्रौ ) 
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उत्तम पुत्रों वाले ( सुगृहौ ) उत्तम गृह और गृह में रहने वाले 
धन-धान्य आदि रूप साधनों वाले, उत्तम-विध जीवन धारण 
करने वाले तुम दोनों ( विभातीः उषसः तराथः ) दीप्ति से भली- 
भाँति देदीप्यमान इन उषा वेलाओं को जागरूक होकर तैरो । 
उपर्युक्त मन्त्र के अनुसार नर और नारी-पुरुष , और. स्त्री 
पति और पत्नी को चाहिए कि वे दोनों प्रतिदिन प्रातः ही अपनी 
सुखमयी शम्या को छोड़कर उठ खड़े dii दोनों हास्य-विनोद 
पूर्वक उठें । बे परस्पर एक दूसरे को निहार कर सदा गद्गद हों । 
वे बड़े प्रेम से तेज और बल से युक्त होते हुए जीवन में सदा हषं 
मनावें । वे सुन्दर इन्द्रिय रूप गौवों वाले होकर, उत्तम चाल- 
चलन से सर्वत्र शोभा पावे-सब जगह स्नेह-सम्मान और यश के 
भागी बनें। ऐसे छत्तमविध जीवन व्यतीत करते हुए वे अपनी 
आशाओं के अनुरूप प्रभु की अपार कृपा से guai वाले बने, 
उत्तम सन्तानों को प्राप्त करने वाले ati इस प्रकार बे दोनों 
अपने उत्तम आचरण एवं अपनी उत्तम सन्तान आदियों के द्वारा उत्तम 
ग्रहों वाले-उत्तम परिवार वाले बनें । 
. जीवन में वे दोनों इन दिव्य देदीप्यमान-उत्तम प्रकाश से 
प्रकाशमान उषा बेलाओं को तैरते रहें, अर्थात्‌ वेद के ही शब्दों 
में “पुरः सूर्यात्‌ पुरोषसः...” सूर्योदय से पूर्व, और सूर्योदय से 
पूवं ही नहीं वरन्‌ [ उषसः ( अपि ) पुरः] उषा बेला से भी पूवं 
उठ कर इस उत्तम समय का सदुपयोग करें। ये SUA तम का- 
अन्धकार का. निवारण करने वाली हैं फिर ये केवल बाह्य तम- 
अन्धकार का ही नहीं, वरनू आन्तरिक तम-अज्ञान का भी निवारण. 
करने .वाली हैं। इसीलिए. à द्धिमानु, दम्पत्तियों का-मत्तिमान्‌ नर- 
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नारियों का यह कतंव्य है कि वे इन शान्त, सात्विक उषा वेलाओं 
से भी पूर्व अपनी शय्या का परित्याग कर इन शौच दन्त-धावन 
आदि आवश्यक कृत्यों से निवृत्त होकर जहाँ धारणा ध्यान समाधि 
द्वारा अपने भीतर के तम-अज्ञान को तैर कर आनन्द प्रकाश को 
प्राप्त करने का प्रयास करें, वहाँ इस शुभ शान्त स्वास्थ्यप्रद वेला 
में प्राणायाम-आसन-व्यायाम-भ्रमण आदि से रोग-शोक आदि को 
तैर कर आरोग्य-स्वास्थ्य आदि का लाभ भी प्राप्त करें । 
दुर्भाग्य यह है कि वेद के इस उत्तम आदेश और उपदेश 
को ताक में रख कर हम सब नर-नारी age होकर सो रहे होते 
हैं और ये दिव्य तन-मन और आत्मा को निखार देने वाली दिव्य 
पावन उषा वेलायें हमारे ऊपर से तैर जाती हैं। अर्थात्‌ न तो 


हमें इन उषांओं के आगमन का बोध हो पाता है और न ही इनकी 
विदाई का पता लग पाता है । इसलिये हम इन प्रभात वेलाओं 
में बरसंते हुए आधिभौतिक आधिदैविक तथा आध्यात्मिक दिव्य 
धन से सदा वञ्चित ही रह जाते हैं, जबकि हमें चाहिये यह कि 
हम इन शुभ शान्त दिव्य वेलाओं से पूर्वं जागकर सावधान मन 
होकर इन को तैरें-पार करें। इन उषाओं में जैसे हमें शनैः शनः 
मागं का भान होता रहता है और हम सहज ही तब ठोकर खाने 
और गरतं में गिरने से बच जाते हैं बैसे ही इस काल में जबहम | 
ध्यानावस्थित होकर बैठते हैं तो शनैः शनैः हमें फिर भीतर से | 
भी ऐसा प्रकाश मिलता रहता है जिसके परिणामस्वरूप हम जीवन 

में फिर कहीं ठोकर खाने और अतिकाम क्रोध लोभ मोह आदि | 
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के गत॑ में गिरने से सहज ही बच जाते हैं । यही तो उषा वेलाओं 
को तरना है । आगे वेद कहता है-- 
aafaa संनुद चक्रवाकेव दम्पती । 
प्रजयैनौ स्वस्तकौ विश्वमायुव्यंश्नुतम्‌ ॥ अथर्व० १४-२-६४ ॥ 

(sx ! इमौ चक्रवाक्रेव दम्पती संनुद ) हे प्रभो ! ब्रह्मचय॑ 
पूर्वक शिक्षा को प्राप्त, वेदशास्त्र की मर्यादाओं के अनुसार समु- 
चित आयु में विवाह किये हुए, चकवा-चकवी के समान प्रेमपाश 
में-स्नेहवन्धन में बन्धे हुए. इस दम्पती को-इस युगल को-इस 
पति-पत्नी रूप जोड़े को ऐसी सम्यक्‌ प्रेरणा प्रदान कर कि ( एनौ 
प्रजया स्वस्कौ ) ये दोनों प्रकृष्ट अर्थात्‌ उत्तम सन्तान आदि के 
द्वारा gage साफ-सुथरे घरों वाले होते gu ( विश्वम्‌ आयुः 
व्युश्नुतम्‌ ) मनुष्योचित quiz अर्थात्‌ शतवर्षीय आयु को प्राप्त 
होवें । 

उपर्युक्त वेदमन्त्र में जगत्‌ सम्राट्‌ प्यारे प्रभु से हार्दिक अभि- 
लाषा पूर्वक यह प्रार्थना की गयी है कि-हे प्रभुवर | तू ऐसी कृपा 
कर कि धन-पद-रूप आदि के लोभ से ऊपर उठ कर समान गुण 
कमं स्वभाव के अनुसार शास्त्र मर्यादाओं में बन्धकर सब यथा- 
समय विवाह किया करे । विवाह करके प्रत्येक दम्पती-प्रत्येक 
युगल-्रत्येक नर-नारी रूप जोड़ा अपने कर्तव्य के अनुसार अपने 
( दम्‌-पती ) दम्‌ अर्थात्‌ ग्रह की मन वचन कमं से सब प्रकार 
से रक्षा करे । अर्थात्‌ वे दोनों मिलकर जी-जान से अपने धर- 
परिवार का भली-भाँति रक्षण-संरक्षण करें, पालन पोषण करें, 
वर्धन-संवर्धन करें, पति-पत्नी दोनों ही ऐसे एक दूसरे के प्रेम 
में-स्नेहब न Punie BoRE हो जैसे Mang PIAA Aaa है । 


a. 


Sud by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तात्पर्यं यह है कि जैसे चकवा-चकवी को परस्पर एक दूसरे का 
वियोग असह्य-कष्टकर प्रतीत होता है और परस्पर का मिलन- 
सामीप्य वास सुखकर अनुभव होता है, वैसे ही इन को भी पर- * 
स्पर एक दूसरे का सामीप्य सुखकर और पार्थक्य बिलष्टकर प्रतीत _ 
हौ । दोनों में परस्पर एक दूसरे के प्रति सदा ऐसा प्यार प्रवा- | 
हित होता रहे, ऐसा स्नेह उमड़ता रहे कि वह देखते ही बनता gi 

दोनों सदा एक दूसरे को पाकर फूले न समावें । बे दोनों एक | 
दूसरे को पाकर ऐसे तृप्त होते हों, मानो ज्येष्ठमास की प्रचण्ड | 
दुपहरी में दो प्यासों को शीतल जल मिल गया हो । दोनों का 

परस्पर का स्नेह-परस्पर का प्यार इतना प्रखर हो, इतना निराला | 
हो, इतना आला ( बढ़िया ) हो कि वे दोनों इस अद्वितीय निश्छल 

सच्चे-सुच्चे स्नेह के कारण चकवा-चकवी के समान एक उदाहरण ; 
बन जायें-एक मिसाल बन जाये। | 


इस प्रसंग में मुझे एक युगल दम्पती का सहज ही स्मरण हो 
आया जो इस प्रसंग के अनुकूल मुझे प्रतीत होता है । एक छात्र 
था जिसने गुरुकुल कांगड़ी में वेद विषय लेकर एम० Uo किया। 
इसलिये वेद विभाग में अध्यक्ष होने के कारण बह अपना भी 
विद्यार्थी रहा । आगे चलकर उस का पाणिग्रहण संस्कार भी उस | 
देवी से हुआ जिसको संस्कत विषय में बेद का एक पेपर भी मुझको | 
प्रसंगवश पढ़ाना पड़ा था । sah अति आग्रह के कारण विवाह | 
संस्कार कराने के लिये भी मुझे ही राजस्थान जाना पड़ा। वहाँ ' 
के सभी महानुभाव इतने श्रद्धालु थे कि उन्होंने अन्य सब कार्यो |, | 
को गौण समझकर पाणिग्रहण संस्कार” को ही सब से अधिक 
मुख्यता दी । उनके हादिक आग्रह के कारण मुझे विस्तार पूर्वक 
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संस्कार के मन्त्रों की व्याख्या मध्य-मध्य में करनी पड़ी। साढ़े तीन घण्टे 
के इतने अधिक समय में उस विवाह संस्कार का कार्य सम्पन्न 


होने पर भी वे सब बढ़े ध्यान से सुनते रहे। यहाँ तक कि उस 
समय थकान अनुभव करने पर भी वे सब महानुभाव ऐसे जिज्ञासु 


भाव से सोत्साह मुझे बैठे हुए दिखाई देते रहे जैसे कि अभी विवाह 


संस्कार को आरम्भ हुए १५-२० fave ही हुए हों । अन्त में उन 
के अत्यधिक आग्रह करने पर भी और “बिना दक्षिणा के तो यज्ञ 
ही पूर्ण नहीं होता” यहाँ तक कह देने पर भी जब मैंने स्नेहवश 
दक्षिणा नहीं ली, तो वे बड़े दुःखी होने लगे। इस पर सान्त्वना 
देते हुए मैंने उनसे निवेदन किया कि--“देखों ! दक्षिणा केवल धन 
वस्त्र आदि पदार्थो को ही नहीं कहते, वरन्‌ दक्षिणा का और भी 
अपना एक दिव्य रूप है जो कभी समय मिलने पर बताऊंगा” यह 
सुन कर अन्त में वे सत्र मौन हो गये । 

कुछ समय व्यतीत होने पर वह व्यक्ति, जो कभी अपना छात्र 
रहा था, अपने पास आया और द्वार से प्रविष्ट होते-होते ही वह बोला 
कि “गुरु जी | आपने दक्षिणा नहीं ली, इसलिये हमारी परस्पर 
बन नहीं पा रही है ...... ।” मैं उस अपने सरल श्रद्धालु और 
प्रिय छात्र की यह बात सुन कर पर्याप्त dur और उसको सम्बो- 
धित करता हुआ बोला-“देखो घबराओ नहीं, बहुत जल्दी वह 
समय आने वाला है जबकि तुम दोनों की परस्पर खूब बनेगी, 
तुम दोनों में परस्पर बहुत स्नेह भी होगा। जहाँ तक मैं समझता 
हैं तुम्हारी परस्पर में न बनने का कारण मेरा यह दक्षिणा न लेना 
नहीं है, वरन्‌ बुम्हारा आपस में न बनने का कारण तो तुम्हारा 


ही परस्पर एक दूसरे को 'नहीं समझ पाना” है ।” यह सुन कर 
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भी मेरी वह बात नहीं माना और अपनी ही बात दुहराता रहा। 
अन्त में मैंने उससे कहा कि -“मुझे विश्वास है कि तुम्हारा भविष्य 
बड़ा ही प्रिय और सुखकर होगा, तुम्हारा परस्पर में प्रेम भी बडा 
दर्शनीय ही होगा, और वह भी ऐसा कि तुम स्वयं ही उससे बड़े तृप्त 
होगे । अतः धेयं पूर्वेक्र समय की प्रतीक्षा करो ।' 

पुनः कभी वह आगे मेरे यहाँ आया और प्रसंगवश बोला-- 
“गुरु जी ! qx एक वार मैं अपने किसी आवश्यक कार्य में 
अति व्यस्त था, देवी जी रसोई में भोजन बना रही थी। अचानक 
उन्होंने मुझे बुलाया । मैंने वहीं बैठे-बैठे पूछा, “कहिये, क्या काम 
है ag बोली, “आप यहाँ आईये, बड़ा आवश्यक काम है ।” 
इस पर मैंने पुनः पुछा “आखिर बताओ तो सही कि वह जरूरी 
काम क्या है ?” वह पुनः बोली कि--“आप यहाँ आइये तो सही, 
बहुत ही आवश्यक कार्य है।” इस पर मैं अपना कार्य मध्य में / 
ही छोड़ कर रसोई में चला गया और उनसे पुछा--“बताईये क्या 
काम है ?” इस पर वह बड़ी मुस्करायी और धीरे से बोली कि-- 
“बस यही काम है ।” मैंने फिर पूछा--क्या ?” इस पर वह | 
aaa मुद्रा में बोली कि--"बस यही, कि मैं भोजन: बनाती रह ' | 
और आप यहीं पर मेरे सम्मुख बैठे रहें ।” इस पर मैं बहुत हँसा | 
ea o यही काम है?” वह बोली, 'जी | 

वह बोला कि--“गुरु जी ! वस्तुतः वह ऐसा समय था कि 
वह अपना कार्य करती-करती मुझे अपने सम्मुख वा अपने समीप 
। विराजमान देख-देख कर हृदय से तृप्ति का अनुभव कर रही थी : 
। और मैं भी तब उस को देख-देख कर हृदय से निहाल हो रहा 
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था ।” इस पर मैंने झट कह, दिया क्रि--"अपने fug युगल को 
परस्पर इस प्रकार एक दूसरे फो देख-देख कर वृप्त होते ह॒ये 
देख-देख वा सुन-सुन कर हम भी हृदय से तृष्ति का-प्रसन्तता' का 
अनुभव करते हैं ।” मैं ने पुनः उस से पूछा, “बोल मेरे fug बन्धु | 
अब तो आप दोनों परस्पर एक दूसरे को पाकर प्रसन्न हो, तृप्त 
हो, निहाल हो ? अब तो तुम्हारी खुब बनती है न?” इस पर 
उस ने अपने खरल एवं नम्र स्वभाव से यह कहा fno भु की 
अपार कृपा एवं आप के आशीर्वाद से अब केवल मैं ही उस 
को पाकर नहीं वरनू वे भी मुझ को पाकर अब हर प्रकार से Wwe 
हैं, तृप्त हैं । 

सचमुच अव हम शरीरों से दो प्रतीत होते हैं पर हृदय से 
एक हैं। तात्पर्यं यह है कि मैं उस के हृदय में समाया रहता हूँ 
और वे मेरे. हृदय में समायी रहती हैं। इसलिये अब्र मैं चाहता 
हैं कि मैं उसको अपने से भी बढ़कर स्नेह दूं, सहयोग दूं, सुख 
दू, आनन्द दूं और वे चाहती हैं कि वे मुझे अधिक से अधिक स्नेह 
दे, सेवा-शुश्रूवा आदि द्वारा सुख दें, आनन्द दें ।” 

वास्तव में विवाह की यह सफलता है कि aag, पति- 
पत्नी दोनों ही एक दूसरे को पाकर gx हृष्टि से तृप्त हों, प्रसन्न 
हं । और ऐसे बे दोनों एक दूसरे में रमे हुए हों कि फिर परस्पर 
उनमें, “मैं” मैं न रह जाये, और 'तू' तू न रह जाये, वरन्‌ Aq 
बन जाये और 'तू' मैं बन जाये ।' 

इस प्रकार वेदानुसार चकवा-चकवी के समान परस्पर स्नेह 
की ऊँची भावनाओं से ओत-प्रोत हुये-हुये दोनों अपने आहार, 
विचार, और व्यबहार को ऊँचा और आदर्श बनायें ताकि वे उत्तम 
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सन्तान को प्राप्त कर सुख-सौभाग्य से सम्पन्त स्वास्थ्यप्रद साफ- | 
सुथरे घर के स्वामी बन कर मानव जीवन की पूर्णायु अर्थात्‌ सौ | 
वर्ष की आयु को सफलता पूर्वक भोग सकें । 

वेद में yarat को परमेश्वर उत्तम सुखमय जीवन व्यतीत 
करने के लिये कितनी उत्तम शिक्षा व प्रेरणा देता है यह अथर्व- 
वेद के तृतीय काण्ड के तीसवें सूक्त में देखने अर्थात्‌ पढ़ने या सुनने 
योग्य है -- 
सहृदयं सांमनस्यमविद्वेषं कृणोमि a: | 

अन्यो अन्यमभि gua वत्सं जातमिवाघ्न्या ॥ अ० ३-३०-१ ॥ 

है ग्रहस्थो | (वः सहृदयं सांमनस्ममु्‌ अविद्वेषं कृणोमि ) 
मैं तुम गृह के वासियों को सहृदययुक्त, सांमनस्ययुक्त और अत्रि- 
दै षयुक्त-अर्थात्‌ प्रीतियुक्रत करता हूँ । इतना अधिक कि (अघ्न्या / 
जातम्‌ वत्सम्‌ इव ) गौ सद्योत्पन्न aos से जैसे स्नेह करती है, 
aa तुम भी ( अन्यः अन्यम्‌ अभिहृयंत ) परस्पर एक दूसरे के 
प्रति प्रीति से प्रवृत्त होओ । 

भगवान्‌ हमें आदेश देता है, उपदेश देता है कि-“हे गृह में 
निवास करने वाले परिवार के सदस्यी ! तुम सदा मेरे समीप आओ, | 
मेरे ज्ञान रूप बेद का स्वाध्याय करो, मनन-चिन्तन और निदि- | 
ध्यासन करो । मैं तुम्हारे परिवार के सब सदस्यों के भीतर 


^ 


| सहृदयता भरना चाहता हूँ। मैं तुम में परस्पर सांमनस्य उत्पन्न 
करना चाहता हूँ । मैं तुम्हारे मध्य में जाने-अनजाने, चाहे-अनचाहे 
। किसी भी कारणवश जो विद्वेष-शत्रुता कटुता उत्पन्त हो गयी हो 
| तो उस को जड़ से उखाड़ते हुए तुम्हारे भीतर इतना प्रगाढ़ प्रेम 
भरना चाहता हूँ, इतना परस्पर एक दूसरे के लिये सद्भाव वा 


| 
* | 
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हितभाव भरना चाहता हूँ जितना कि एक गौ को अपने सद्योत्पन्न 
qos से होता है । तात्पर्य यह है कि तुम परिवार के सदस्य जब 
परस्पर एक दूसरे को देखो तो तुम फूले न समाओ। 
वास्तव में परिवार में प्रभु की अपार कृपा वा वेदोपदेश के 
अनुसार जब 'पहृदयता' प्रविष्ट हो जाती है तो फिर उस घरकी 
यह स्थिति हो जाती है कि घर में जब एक-को कष्ट होता है तो 
उसके साथ-साथ सव को कष्ट अनुभव होने लगता है। और अगर 
एक को ( पास होने का या अन्य किसी उपलब्धि का ) सुख होने 
लगता है तो अन्य सब को भी उससे सहज सुख अनुभव होने 
लगता है। अब जिस परिवार में यह सहृदयता बनी रहती है 
उस परिवार के सदस्यों को कभी कोई पृथक्‌ नहीं कर सकता । 
पर जिस परिवार के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति यह सहृदयता 
नहीं रहती, उन्हें कोई जोड़ भी नहीं सकता । परिवार के मिलकर ' 
स्नेह-पूर्वक निवास करने में सहृदयता का अपना एक महत्वपूर्ण 
स्थान है। और फिर जहाँ सहृदयता-परस्पर एक दूसरे के दुःख 
में दुःख और सुख में सुख अनुभव करने. को हादिक वृत्ति होती 
है वहाँ पर ही सदा सांमनस्य के फुल खिलते हैं । साम्मनस्य कहते 
हैं समान मनस्कता को । समान प्रकार के संकल्पों वाला होना 
ही साम्मनस्य है। अव यदि परिवार के सदस्यों में परस्पर एक 
दूसरे के प्रति सहृदप्रता होगी तो वे एक दूसरे की भावनाओं पर 
फूल चढ़ाने वाले होंगे, अन्यथा वे एक दूसरे को बात को काटने 
वाले ही होंगे । जैसे किसी परिवार के सदस्यों में सहूदयता नहीं 
है तो एक सदस्य अर्थात्‌ एक बेटा अपनी माता जी से आकर 


कहता है-''माँ जी, आज खीर खाने को मन कर रहा है ।” माँ 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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ने कहा “बेटा | इसमें aur बात है, मैं अभी बनाए देती gn 
इतने में झट दूसरा बेटा आ जाता है और माता जी से कहता है, 
कि “माता जी | आज खीर बिल्कुल नहीं बनेगी, बनेगा तो gear 
ही बनेगा । जब चाहे यह भैय्या अपनी इच्छा से सब कुछ बनवा 
लेता है, जैसे हमारी तो कोई इच्छा ही नहीं है। इसलिये आज 
मैं खीर बिल्कुल नहीं बनने दूंगा। आज बनेगा तो हलवा ही | 
बनेगा |" | 

| 

| 

| 


अब यदि किसी परिवार के सदस्यों में परस्पर सहृदयता है 
तो वहाँ परस्पर सब में साम्मनस्य भी अनूठा ही होगा। जैसे कि 
वर्षा ऋतु में मन्द-मन्द qu पड़ रही हैं, बच्चों की भी छुट्टी है 
और बाजार की भी छुट्टी होने से सभी परिवार के सदस्य घर | 


में ही विराजमान Eq ऐसी अवस्था में एक बेटा अपनी माता जी f 
को आकर कहता है कि “माता जी | देखो न, कितना सुन्दर मौसम | 
है, नन्हीं-ननहीं SS पड़े रही हैं, संभी घर पर हैं, गया ही अच्छा | 
हो यदि आज पकौडे बन जायें तो ।” उसने ये शब्द अभी कहे ही 
थे कि इतने में झट दूसरा भाई बोल पहा--“माँ जी ! भाई साहब | 
ने तो कमाल ही कर दिया, उन्होंने तो मेरे दिल की ही बात कह | 
दी, मैं तो अभी सोच ही रहाथा किमाँ जी से पकौड़े बताने को | 
कहूँ, और उन्होंने कह ही डाला । अतः पकौड़े अवश्य बनने aed | | 
- वेद आगे कहता है-- 
इतना ही नहीं, ईश्वर एवं वेद की शरण में णाने से हमारे | 
भीतर किसी भी कारण से जो द्वोष-विद्वेपष आ जाता है जिसके 


परिणामस्वरूप परिवार के सदस्यों को एक दूसरे को देखना भी 
नहीं ce! In उप IATA अवि अग्नि, की, प्रवृत्ति | 
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को वह प्रभु वा उसका वेद-ज्ञान हमारे भीतर से समाप्त कर हममें 
वह दिव्य भाव भरता है कि जिसके परिणामस्वरूप्र फिर हम एक 
दसरे को देख कर पुनः प्रीति का अनुभव करने लगते हैं, पुनः 
तृप्ति का अनुभव करने लगते हैं। तब हम इतने उत्साह से स्नेह 
वश परस्पर एक दूसरे के ऐसे समीप आने लगते हैं जैसे कि गी 
अपने नवजात ASS के समीप आती है। और तब हम ऐसे एक 
दूसरे को स्नेह करने लगते हैं जैसे कि गौ ao? को | सो सबका 
कतँव्य है कि परिवार में सदा सहृदयता पूर्वक ही निवास करें । 
अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः । 
जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवाम्‌ ॥ अथवं० ३-३०-२ ॥ 

- परिवार में ( पुत्रः fag: अनुव्रतः ) पुत्र को चाहिए कि वह 
पिता के अनुकूल आचरण करने वाला हो । अर्थात्‌ पिता के जीवन 
में जो ब्रत हों, जो श्रेष्ठ कमं हों, जो उत्तम आचरण हों, वह 
उनके अनुसार ही जीवन व्यतीत करने वाला हो, ( मात्रा सम्मनाः 
भवतु ) वह माता के साथ भी प्रीतियुक्त मन वाला हो। ( जाया 
पत्ये मधुमतीं शन्तिवां वाचं वदतु) पत्नी को चाहिए कि वह 
पति की प्रसन्नता के लिए सदा मधुमयी-माधुर्ययुक्त, शान्ति से 
युक्त वाणी बोले । अर्थात्‌ वह सदा पति से मधुर शान्तिप्रिय भाषण 
करे, और पति भी उससे ऐसा ही मधुमय व्यवहार करै । 
मा भ्राता भ्रातर द्विक्षन्‌ मा स्वसारमुत CAAT | 
सम्यञ्चः SAAT भूत्वा वाचं FAT भद्रया ॥ अथवं० २-३०-३ ॥ 

परिवार में सदा ( भ्राता भ्रातरं मा द्विक्षत्‌ ) भाई को चाहिए 
कि वह अपने भाई से कभी द्वेष न करे, ( उत स्वसा स्वसारं मा 
arram Relic pepan. piak ०व्ताहिए।5666, Haaar हिन 
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से कभी द्वेष न करे । ठीक इसी प्रकार से भाई-बहिन at भी 
चाहिए कि वे भी परस्पर एक दूसरे से द्वेष कभी न करें; किन्तु 
( सम्यञ्चः aaa: भूत्वा ) सम्यक्‌ स्नेह, सहानुभूति और सहयोग 
आदि गुणों से युक्त हुए-हुए समान ब्रत-नियमों वाले होकर ( भद्रया 
वाचा वदत ) सदा मंगलमयी भावना से परस्पर एक दूसरे के साथ 
भाषण किया करें । 

प्रभु वेद ज्ञान के द्वारा एवं अपनी भीतर से प्रदान की हुई 
सत्प्रेरणाओं के द्वारा मनुष्यों को अनुपम ज्ञान प्रदान करता है 
जिस के आधार पर वे देव बन जाते हैं, और देव बन कर फिर 
वे षरस्पर एक दूसरे से कभी द्वेष नहीं करते। इस लिये हमें भी 
चाहिए कि हम उस के प्रदान किये हुए दिव्य ज्ञान के आधार 
पर अपने को ऐसे दिव्य भावों से भरें जिस से कि हम परस्पर मिल | 
जुल कर प्रेम पूर्वक रह सके । 

हमें चाहिये कि उस प्रभु के वेदादेश के अनुसार परिवार में 
आयु, ज्ञान और अनुभव आदि से वृद्ध महानुभावों से प्रेरणा लेते 
हुये सदा ज्ञानी बुद्धिमान्‌ और सावधान मन हुये-हुम्रे एक मत होकर 
परस्पर सब मिल जुल कर कार्य करते हुए परिवार में सुख-समृद्धि 
को बढ़ाते रहें | हम मिल जुल कर सब कार्य करते हुए एक दूसरे 
को यथोचित vig Ud सम्मान प्रदान करते हुए परस्पर प्रेमपूर्वक 
भाषण करते हुये ऐसे जीवन व्यतीत करें कि जो देखने और सुनने : 
योग्य हों i ^ ` 
समानी प्रपा सह वोऽन्नभागः समाने योकत्रे सह वो युनज्मि । | 
सम्ञ्चोऽग्निं सपर्यंतारा नाभिमिवाभितः ॥ अथर्व ३-३०-६ ॥ | 

HT ls । — है हसथ मनुष्यो | Gare (जपा समानी ) 
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जलपान एक सा हो वा स्नान आदिका स्थान एक सा हो, ( वः 
अन्तभागः सह ) तुम्हारा खान-पान 'साथ-साथ हो अर्थात्‌ पर- 
स्पर मिल कर हुआ करे, ( वः समाने योक्त्रे सह युनज्मि ) तुम्हें 
मैं एक ही जुए में जोड़ता हैँ ताकि तुम सब मिल कर गृहोत्थान 
के लिये सशक्त हो कर गृह रूप शकट-गाड़ी को खींच सको । 
( नाभिमु अभितः आरा: इव ) रथ चक्र की नाभि के चारों ओर 
जैसे अरे. लगे हुए होते हैं वैसे ही तुम सब ( सम्यञ्चः अग्नि 
सपर्यत ) सम्यक्‌ प्रकार से परस्पर एक दूसरे को यथोचित मान- 


सम्मान देते हुए अग्नि को प्रज्वलित कर घृत सामग्री आदि होम 


द्रव्यों से उस में होम किया करो । मन्त्रानुसार सब गृहस्थो को 
उचित है कि वे परिवार में सदा सब के खान-पान, रहन-सहन 
आदि की व्यवस्था समान रखें, उसमें भेदभाव पूर्वक कभी न ad | 
सदा सब मिल जुल कर, प्रेमपूर्वक भोजन आदि किया करें । मिल 
जुल कर ही सब समृद्धि के. लिए-परिवार के सुख-सौभाग्य के 
लिए-घर के सब प्रकार के उत्थान-समुत्थान के लिए पुरुषार्थ 
किया करें | SA रथ चक्र की नाभि के चारों ओर अरे विद्य- 
मान रहते हैं ऐसे अग्नि के चहुँ ओर प्रति दिन वे सब विराज- 
मान होकर सदा अग्निहोत्र आदि शुभ कर्मो का सम्पादन करते 
रहेँ । उन यज्ञ आदि शुभ कर्मो में सब सम्मिलित हो कर, समय- 
समय पर घर-परिवार में पधारे हुए ज्ञानी विद्वान्‌ संन्यासी योगी 
आदि के उपदेशों को प्रेमपूर्वक सुन-सुन कर तदनुसार प्रेम- 
पूर्वक जीवनोत्थान में लगे हुए, घर को सदा ऊँचा उठाते रहें, 
आगे बढ़ाते रहें । 

, शर धन-धान्य से भरपूर रहे, दुरध-दधि-नवनीत-घृत आदि 
का घर में कभी अभाव न हो, सब प्रकार से सब की. fa- 
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सुशिक्षा की जिस से व्यवस्था हो सके, समय-समय पर सब की | 
स्वाध्याय सत्संग आदि के माध्यम से शारीरिक मानसिक और | 
आत्मिक उन्नति हो सके, ऐसा प्रयत्न नित्य गृहस्थों को करते रहता £ 
चाहिए । 
पुनः स्त्री-पुरुष सदा निम्न मन्त्रों के अनुकूल इच्छा और | 
आचरण करें I | 
भूर्भुवः स्वः सुप्रजाः प्रजाभिः स्यां युवीरो AS: सुपोषः N: | | 
नयं प्रजां मे पाहि शंस्य पशून्‌ मे पाह्यथर्यं पितुं मे पाहि॥ | 
यजु० ३-३७ Il 
( भू: भुवः स्वः ) हे सत्‌ चित्‌ आनन्द स्वरूप प्रभो ! ( प्रजाभिः 
सुप्रजाः, वीरैः सुवीरः, did: सुपोषः स्याम्‌ ) मैं उत्तम प्रजा- | 
सन्तान से. सुसन्तान वाला, सुवीरों से सुवीरों वाला तथा पोषक 
तत्त्वों से सुपुष्टि युक्त पदार्थो वाला होऊ। ( नर्यं ! मे प्रजां पाहि) | 
हे सब मनुष्यों के लिए हितकारी प्यारे प्रभो ! तू मेरी प्रजा-सन्तान | 
की रक्ष कर । ( शंस्य ! मे पशून्‌ पाहि ) हे सब प्रकार से प्रशंसा 
करने के योग्य प्रभुवर ! तू मेरे पशुओं की रक्षा कर। ( अथं ! मे 
पितुं पाहि ) अहिसक दयालु परमेश्वर | तू मेरे अन्न आदि खाद्य 
पदार्थो की रक्षा कर । 
गृहस्थो को उचित है कि वे सतु faq आनन्दस्वरूप परमे- 
शवर की सदा स्तुति-प्रार्थना-उपासना करते ZW उसी प्रभु के | 
प्रदान किए gu सदुपदेशों के आधार पर वे जीवन व्यतीत करते | 
हुए उत्तम संस्कारों वाली प्रजाओं-सन्तानों को प्राप्त होवें, अर्थात्‌ 
वे धीर-वीर सबल-सशक्त पुत्र पुत्रियों वाले होवें । वे सदा अन्त- 
शाक-फल- दुग्ध दधि-घृत आदि खाद्य एवं पेय पृष्टिप्रद पदार्थो 
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वाले हो कर उन से जहाँ स्वयं अपने शरीर-मन एवं बुद्धि 
आदि को पुष्ट, सबल एवं कुशाग्र करने वाले हों वहाँ दूसरों 
को भी उन पदार्थों से वैसे ही पुष्ट, सबल और कुशाग्र करने 
वाले हों। 

उन्हें चाहिए कि वे जहाँ अपनी प्रिय उत्तम सन्तान की पूर्ण 
पुरुषार्थं पूवंक दुर्गुण-दुव्यंसनों से रक्षा करें, पाप-अपराधों से रक्षा 
करें और दुग्ध-दधि तक्र-घृत-अन्न-वस्त्र आदि साधनों से पालन- 
पोषण करें वहाँ नर्य-मानव मात्र के हितैषी प्रभु से भी उन की रक्षा- 
सुरक्षा के लिये प्रार्थना करें । 

सन्तान के पालन-पोषण के लिये जिन पशुओं से ga-ga 
आदि को प्राप्ति होती है, और जिन अन्त-रस आदि खाद्य एवं 
पेय पदार्थो से खान-पान आदि होता है, उन पशुओं और पदार्थो 


की रक्षा-सुरक्षा में जहाँ स्वयं सदा सावधान हो कर प्रयत्नशील रहेँ 


वहाँ प्रभु से भी उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना करें । 

घर परिवार वालों को उचित है कि समय-समय पर अपने 
परिवारों में ज्ञानी-विद्वान्‌-संन्थासी-त्यागी-तपस्वी महात्माओं को 
बुला-ब्रुला कर अथवा स्वयं उन के समीप जा-जा कर इस 
मानव जीवन को सुखमय कंसे बनाया जा सकता है, और अन्त 
में निःश्रेयस -कल्याण की प्राप्ति कैसे हो सकती है ?-इत्योदि इस 
प्रकार के प्रश्नों के उत्तर में जो आदेश भिले-श्रद्धा पूर्वक ऐसा 
करते रहा करेंगे तो निःसन्देह उनका लोक-परलोक दोनों ही सुधर 


- जायेंगे । 


मनु जी कहते हैं-- l S 
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सन्तुष्टो waar भर्त्ता भर्त्रा भार्या तथैव च । 
यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रवम्‌ ॥ मनु ३-६०॥ 

है गृहस्थो ! जिस कुल में वेद शास्त्र की मर्यादाओं के अनु- 
सार चलने पर स्त्री से पुरुष नारी से नर-पत्नी से पति सन्तुष्ट 
अर्थात्‌ सब प्रकार से प्रसन्न रहता है और वैसे ही पुरुष से स्त्री-नर 
से नारी-पति से पत्नी सदा सन्तुष्ट अर्थात्‌ हर प्रकार से प्रसन्न 
रहती है, उस कुल में निश्चय ही कल्याण रहता है। और यदि इस | 
के विपरीत वे दोनों परस्पर: एक दूसरे से असन्तुष्ट, अप्रसन्न और 
अप्रीतियुक्त रहते हों वहाँ नित्य प्रति कलह संघर्षं एवं विनाश का 
वातावरण बना रहता है । 

अब जिस घर में पति-पत्नी परस्पर प्रीतियुक्त न हों अर्थात्‌ 
स्त्री पति में रुचि रखे-प्रीत न रखे और पति स्त्री से प्रसन्न | 
न हो, उसमें प्रीतियुक्त न हो, तो प्रथम तो उस कुल में सन्तान f 
ही नहीं होगी, और यदि होगी भी, तो dg अच्छी सन्तान नहीं । 
होगी ! इसलिये-- | 
स्त्रियान्तु रोचमानायां सव॑न्तद्रोचते कुलमु । . . 
तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते | WJo ३-६२॥ 

परिवार में जो पुरुष अपनी स्त्री को, जो नर अपनी नारी 


9 


eo 


| को प्रसन्न नहीं रखता तो मनु जी के शब्दों में उसे यह ज्ञांत होना | 
चाहिए कि--“जिस कुल में स्त्री प्रसन्न नहीं रहती ag कुल aarp 
नीरस बना रहता है, सदा उदास, निराश और कुम्हलाया gar ar 
बना रहता है । इसलिये वह कुल किसी को जरा भी: नहीं भाता। | 
वहाँ की कोई बात सुनने-सुनाने को किसी को अच्छी नहीं लगती। | . 
वहाँ के किसी हृश्य को देखते सुनने की किसी को तब रुचि नहीं | 
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रहती । किसी प्रसंग में वहाँ जाने की कोई बात आ जाय तो सब 
नाक-भौं सिकोड़ने लगते हैं, और कहने लगते हैं कि-'क्या करना 
वहाँ जाकर-।' * 
परन्तु इसके विपरीत जिस कुल में पुरुष स्त्री की भाव- 
नाओं का समुचित सम्मान करता है और उस को सदा प्रसन्न 
रखता है, वह कुल सदा सरस बना रहता है, वह कुल सदा 
खिली हुई पृष्पवाटिका के सहश भासता है । उस कुल का 
प्रत्येक दृश्य प्रिय लगता है, उस कुल की प्रत्येक घटना देखने 


सुनने को भाती है । वहाँ जाने और बंँठने-उठने तथा बात 
करने में सब का उत्साह सदा बना रहता है। इसलिए मनु जी 
कहते हैं-- 
पितृभिर्भातृभिश्चैताः पतिभिर्देवरैस्तथा । 
पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः ॥ मनु० ३-५५॥ 

जो जन अपने घर परिवार में बहुविध सुख-कल्याण के अभि- 
लाषी हों उन पिता, भ्राता, पति और देवरों को चाहिए कि वे 
यथाशक्ति अपनी पुत्री, भगिनी, भाभी-भोजाई आदि की सदा 
पूजा करें । अर्थात्‌ वे इन्हें यथायोग्य मधुर प्रेमपु्णं भाषण, इच्छा- 
नुरूप भोजन, अन्न-शाक-फल- दुरध- घृत आदि खाद्य एवं पेय qur 
और वस्त्र आभूषण आदि से सदा सुख पहुँचावें, सदा प्रसन्न रखें। 
मन वचन कमं से सदा वे इन्हें कष्ट-क्लेश और हानि पहुँचाने से 
बचें | 

मनु जी आगे कहते हैं-- 
यत्र नार्यस्तु पुज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 
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| 
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम्‌ । | 
न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धेते afg सव॑दा . ॥ मनुः ३-५७॥ | 
जामयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिपूजिताः à | 
तानि कृत्या हतानीव विनश्यन्ति समन्ततः ॥ मनु० ३-५८ ॥ 


जिस कुल में नारियों की पूजा-सत्कार अर्थात्‌ मान-सम्मान | 
होता है, उस कुल में सदा सुख-सौभाग्य बना रहता है, और उत्तम | 
सन्तात भी उत्पन्न होती है। जिस कुल में इन स्त्रियों की पूजा नहीं 
होती अर्थात्‌ इनके मान-सम्मान का ध्यान नहीं रखा जाता, वहाँ | 
यह समझता चाहिए कि घर-परिवार को सुख-सौभाग्य से सम्पन्न 
करने को सभी चेष्टायें निष्फल रहेंगी । 

जिस कुल में ferar अपने-अपने पुरुषों के वेश्यागमन वा 
व्यभिचारादि दोषों से शोकातुर रहती हैं, वह कुल शीघ्र ही नष्ट ¢ 
हो जाता है, सब तरह से बरबाद हो जाता है। लोगों की हृष्टि | 
में भी वह हर प्रकार से हेय हो जाता है । परन्तु जिस कुल में ये | 
स्त्रियाँ पुरुषों के उत्तम आचरणों से सदा प्रसन्न रहती हैं, कभी | 
शोकातुर नहीं होतीं, वह कुल निश्चय ही सदा बढ़ता रहता है, 
सब प्रकार से फलता-फूलता रहता है । | 

जिन कुलों में-जिन घरों में-जिन परिवारों में नारियाँ सब 
प्रकार से उत्तम गुण-कमं-स्वभाव से युक्त होने पर भी परिवार r 
| के सदस्यों की जी-जान से सेवा-शुश्रृषा आदि करने पर भी स्नेह- 
सम्मान नहीं प्राप्त कर पातीं और दुःखी होकर उन कुलो को, 
उन घर-परिवारों को कोसने लगती हैं तो वे कुल, वे घर-परिवार 
जैसे विष देकर बहुतों का एक ही बार विनाश होता है, बैसे ही | 
चहुँ REG Pine Bind oun roaa होने | 
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लगते हैं । मनु महाराज कहते हैं-- . 
तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः । 
भूतिकामैर्नरैनित्यं सत्कारेषुत्सवेषु च ॥ मनु० ३-५८ li 
इसलिये अपने घर परिवार में सदा ऐश्वर्य अर्थात्‌ सुख- 
सौभाग्य की कामना करने वाले पुरुषों को चाहिए कि वे इन 
स्त्रियों को संत्कार एवं उत्सव-महोत्सव आदि के शुभ अवसरों 
पर आभूषण, वस्त्र और उत्तमोत्तम स्वादिष्ट खाद्य एवं पेय 
आदि पदार्थों द्वारा सदा सत्कृत करते हुए हर्ष-प्रसाद युक्त रखा 
करें, सदा प्रसन्न और तृप्त रखा BLL नारी-स्त्री को भी चाहिए 
ति 
सदा प्रहृष्टया भाव्यं गृहकार्येषु दक्षया । 
सुसंक्रतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया ॥ मनु० ५-१५०॥ 
वह सदा प्रसन्न रहती हुई सर्वदा दक्षता से-चतुरता से- 
कुशलता से गृहकार्यों में वर्तमान रहे वह अन्त आदि खाद्य पदार्थों 
के निर्माण में-संस्कार में, पात्र-वस्त्र-गृह आदि के संस्कार- शोधन 
में, और घर-परिवार के लिये अन्न-शाक-फल-वस्त्र-आच्छादन 
एवं पात्र आदि-आदि के क्रथ करने में जितना भी धन आदि 
व्यय हो, वह सब यथोचित रूप से करने में ही सदा प्रसन्नता का 
अनुभव करे। 
इस प्रकार नर-नारी--पति-पत्नी दोनों मिलकर वेद-शास्त्र 
के आधार पर अपनी-अपनी मर्यादाओं में सुनियमित और सुनि- 
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द्वारा “प्रभात वन्दना” करें । फिर शौच दन्तधावन स्नानादि नित्य 
कर्मो से निवृत्त होकर वा अपनी अनुकूलता के अनुसार हाथ-पैर- 
मुख आदि धो कर एकान्त स्थान में बैठकर ब्रह्मायज्ञ अर्थात्‌ ब्रह्म 
का मनन-चिन्तन और निदिध्यासन आदि करने का श्रद्धा भक्ति 
से अभ्यास करें, एवं इसी ब्रह्मयज के अन्तगर्त हो वेद का स्वा- 
ध्याय भी अपनी अनुकूलता के अनुसार प्रतिदिन किया करें। इस के 
उपरान्त थोड़ा भ्रमण व्यायाम आसन प्राणायाम आदि कर के 
देवयज्ञ-अग्निहोत्र-होम आदि उत्तम कमं को करके अपनी-अपनी 
अनुकूलतानुसार वेद के स्वाध्याय रूप परम धर्म का पालन करें। 
बलिवैश्वदेव यज्ञ अर्थात्‌ काक कुवकुर-गौ-चींटी एवं अन्य भी दीन 
दुःखियों की यथाशक्ति उत्तम दाने पानी वस्त्र आदि से सहायता 
किया करें । वे परिवार में पितृयज्ञ अर्थात्‌ माता-पिता दादा- 
दादी आदि वृद्ध जनों की बड़ी श्रद्धा एवं सम्मान पूर्वक जी जान 
से समुचित अन्न-पान, वस्त्राच्छादन एवं औषधोपचार से ऐसे 
सेवा-शुश्रुषा किया करें कि उन के रोम-रोम से इन के लिए 
स्नेह आशीर्वाद का सहज स्रोत प्रवाहित होने लगे। वे अतिथि- 
यज्ञ अर्थात्‌ ज्ञानी विद्वान्‌ तपस्वी त्यागी संन्यासियों तथा अन्य 
भी अभ्यागतों का अपनी शक्ति के अनुसार यथोत्रित भोजन आच- 
छादन आदि से सदा सत्कार किया करें, ताकि वेद प्रचार रूप 
कमो को करने वाले श्रेष्ठ ज्ञानी विद्वान्‌, तपस्वी, संन्यासी आदि 
कभी भूख प्यास के कारण लोकोपकार रूप उत्तम कार्य से विरत 
न हो जायें। इसके उपरान्त स्वयं सदा यज्ञशेष सेवन करते रहें 
अर्थात्‌ इन पञ्चमहायज्ञों के करने के उपरान्त जो भी खाद्य पदार्थ 
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हुए सेवन करें | यही सब कुछ एक सच्चे सुखाभिलाषी गृहस्थ 
दम्पती का कर्तव्य है । यही वह उत्तम सीमा है, यही वह उत्तम 
मर्यादा है जिस में बन्ध कर नर-नारी, पति-पत्नी दोनों अपने 
लोक-परलोक को सुधार सकते हैं। अर्थात्‌ जगत्‌ में वे जहाँ सब 
ओर से स्नेह-सम्मान और यश के भागी बन सकते हैं वहाँ वे उस 
परम पिता परमात्मा से भी भीतर से अनुपम स्नेह और आनन्द 
के भागी बन सकते हैं । 


'लोक में वास्तव में ऐसा उत्तम गृहस्थाश्रम हीं अन्य सब 
ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ एवं संन्यासाश्रमों का ठीक ऐसे ही आधार 
बना रहता है जैसे कि वायु सब प्राणियों का आधार बना रहता 


है। 


“अब चूँकि ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास, इन तीनों आश्रमों 
का यह गृहस्थ ही अन्त-वस्त्रादि से धारण पोषण करता है, इसलिये 
इस हप्टि से गृहस्थाश्रम ही अन्य सब आश्रमों से ज्येष्ठ है, अन्य 
सब आश्रमों से बड़ा है। 

ऐसे ज्येष्ठ आश्रम के सम्बन्ध में महषि मनु जी लिखते हैं 
कि 


१. यथा वायु समाश्रित्य वर्तन्ते सवंजन्तवः । 
तथा गृहस्थमाथित्य aded सवं आश्रमाः ॥ मनु० ३-७७॥ 


२. यस्मात्‌ त्रयोऽप्याश्रमिणो दानेनान्तेन चान्वहम्‌ । 


गृहस्थेनैव धार्यन्ते तस्माज्जयेष्ठाश्रमो ० ३-७८॥ 
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lat अक्षय सुख--मुक्ति सुख की अभिलाषा रखते हों, और 
संसार में भी सुख को कामना करते. हों, उन्हें चाहिये कि वे दुबले- " 
faa और निर्बुद्धि पुरुषों से न धारण कर सक्ने योग्य, अन्य तीनों । 
आश्रमों के लिये भी प्राणवायु के समान आधार रूप इस पवित्र 
गृहस्थ आश्रम को परिश्रमपूर्वक सम्यक्‌ प्रकार से धारण करे | 
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प्रकाशित पुस्तकें :— 
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'झसतो सा सद्गसय-तमसो सा ज्योतिरगंमय-मृस्योर्मामृतं गसय' 
*exuereeit lasami” 


श्रद्धा साहित्य प्रकाशन का सत्ताईसवां पुष्प' 


वेदिक रश्मियाँ 


[भाग-३ | 


लेखक-- TAMAS AZIA 
आचार्य एवं उपकुलपति (Pro-Vice-Chancellor) 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
[आचार्य गोवध॑न शास्त्री स्मृति पुरस्कार (१८८१) से 
सम्मानित एवं पुरस्कृत, द्वारा संघड विद्या सभा ट्रस्ट, जयपुर] 


पता-- 
रामप्रसाद वेदालंकार 
HA कुटीर, श्रायंनगर, ज्वालापुर 
जि० सहारनपुर, (s. प्र.) पिन-249407 
फोन-3/4 


प्रकाशक-- 
बहिन नरिद्ध आर्या, राजोरी गार्डन दिल्ली 


wi eee 
प्रथम संस्करण ) दयानन्दाब्द-१५७ ( सम्वत्‌ २०३८ 
३००० ) ( ard १८८२ 


आप का दान- श्रद्धा साहित्य प्रकाशन का ज्ञान 
मुल्य-पढ़ना-पढ़ाना और सुनना-सुनाना 
- à 2 में प्रकाशि होगा i 
नोट-व्यून से न्युन “२० रुपये का दान' दान सूची त होग 
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) विषय सूची 
Fo to विषय "ges A 
१- प्रकाशक की ओर से 3 
२- भूमिका l 
३- समर्पण १० | 
g- प्रथम रश्मि-ईशावास्यमिद११सरवं' यत्किञ्च जगत्यां 
जगत्‌ ॥ यजु ० ४०-१ ॥ ११ 
५- द्वितीय रश्मि-तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः NAT ४०-१॥ २४ 
६- तृतीय रश्मि-मा ga: ॥यजु० ४०-१॥ ४८ 
v- चतुर्थं रश्मि-कस्य स्विद्‌ धनम्‌ ।।यजु० ४०-१॥ ६० 


८- पंचम रश्मि-मा गृधः, कस्य स्विद्धनम्‌ ॥यजु० ४०-१॥ ७४ 


सूल -“भरद्धा साहित्य प्रकाशन” से सरल gale रूप 
में प्रकाशित होने वाला वैदिक साहित्य दानी सहानुभावों के 
दान से प्रकाशित होता है we सुपात्रो को प्रदान करने का 
प्रयास किया जाता है। पढ़ना-पढ़ाना और सुनना-सुनाना ही 


{ 

१ इस का मूल्य है | 
Á जो महानुभाव इस सरल सुबोध बेदिक साहित्य को 
उपयोगी समझ कर मंगवाना चाहें वा इसमें saat alas 
२ सहयोग प्रदान करना चाहें, थे कृपया लेखक के पते पर 
२ पत्र व्यवहार करे । न्युन से न्यून २० Wo तक की राशि किसी 
एक पुस्तक की दान सूची में प्रकाशित की जायेगी, शेष फुटकर 
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प्रकाशक को ग्रोर से 


महापुरुषों की पुण्य स्मृतियाँ मनाने का एक बहुत बड़ा 
महत्त्व है । क्योंकि उनके मनाने से हमें बड़ी प्रेरणायें मिलती हैं 
और फिर हम सहज स्वभाव से जीवन में कुछ आगे बढ़ने और 
ऊपर उठने का विचार करने लगते हैं। फिर विशेष कर उन 
महापुरुषों की जिनके साक्षात्‌ सान्ति से हमें बहुत कुछ मिला 
हुआ हो, पुण्य स्मृतियाँ मनाने से तो हमें और भी बहुत अधिक 
लाभ होता है । पूज्य महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती जी इस 
सदी के ऐसे ही एक महापुरुष थे । यों तो आयंसमाजो के उत्सवों 
चा वेदकथाओं में हमें उनसे बहुत कुछ सुनने, सोचने और समझने 
को मिल जाता था और हम उससे ही पर्याप्त प्रसन्न रहते थे, 
परन्तु पुज्य माता भागवन्ती जी के तप, त्याग और पुरुषार्थं से पुज्य 
महात्मा आनन्द स्वामी जी की अध्यक्षता वा संरक्षण में जब से 
व्यास आश्रम हरिद्वार” में 'यज्ञ-योग साधना शिविरों' का प्रतिवर्ष 
आयोजन होने लगा, तब से तो उन शिविरों में पूज्य महात्मा जी 
ने हमें कुछ साधना आदि कर सकने के योग्य भी बना दिया । 
वहाँ निरन्तर लगने वाले शिविरों में प्रायः प्रतिवर्ष भाग लेने पर 
और लगातार योग की कक्षाओं में बैठने पर हमें. जो योग का 
प्रशिक्षण प्राप्त हुआ तथा साथ-साथ यज्ञ करने और उसमें आध्या- 
त्मिक उपदेशों का विशेष रूप से श्रवण करने का जो सौभाग्य 
मिला, एवं इतना ही नहीं वरन्‌ दिन भर में भी व्यावहारिक रूप 
से मौन होकर स्वाध्याय, मनन, चिन्तन, जप-तप आदि करने की 
जो प्रेरणा मिली, तब से तो हमें बहुत ही प्रसन्नता अनुभव होने 
लगी । प्रायः वहां की यह सब दिनचर्या देखकर तो हमें उस समय 
यह आशा बन्धने लगी कि हम बहुत शीघ्र ही अपने वतमान जीवन 
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की अपेक्षा कुछ ऊँचा उठ सकेंगे । कई को तो यह कार्यक्रम इतना 
भाता था कि वे उत्सव के उपरान्त भी आश्रम में ठहर कर पूज्य 
महात्मा जी से जिज्ञासु भाव से बहुत कुछ पूछते और उनके निर्दे- 
शन में तदनुसार साधना भी करते रहते | पुज्य महात्मा जी के 
उन सब उपकारों को कृतज्ञभाव से हम आज भी स्मरण करते हैं, 
जिन में पितृतुल्य वात्सल्य भाव से वे हमें समझाते-बुझाते और 
निरन्तर आगे बढ़ाते रहते एवं ऊपर उठाते रहते | यहाँ तक कि 
हम कभी-कभी त्रुटियाँ भी करते रहते तो भी पितृतुल्य हँसते-हँसाते 
और Sub और सान्त्वना देते हुए हमें पुनः उत्साह पूर्वक आगे बढ़ने 
की वे प्रेरणा करते रहते । उन के इन्हीं दिव्य स्नेहपूर्ण उपकारों 
के कारण ही हमारा मस्तक आर्यसमाज की उस महानु विभूति के 
प्रति झुक जाता है । फिर इस साधना शिविर के अवसर पर इस 
आश्रम में आने पर तो उनकी पुण्य स्मृति हमें और भी अधिक 
उनकी ओर आवजित करती है; क्योंकि यहीं वर्षो से शिविरों पर 
आ-आ कर हमने उनके चरणों में बैठ-बैठ कर बहुत कुछ सीखा 
है । आज दुर्भाग्य से वे हमारे मध्य में विराजमान नहीं हैं परन्तु 
उतकी पावन frend, उनके पावन आदेश और उपदेश तथा उत 
का आदश जीवन आज भी हमें निरन्तर साधना के पथ पर अग्र- 
सर होने को उत्साहित करते रहते हैं । इसलिये ऐसे पावन महा- 
पुरुष को पुण्य-स्मृति में पिछले गत वर्षो की भान्ति इस वर्ष भी 
मेरे हृदय में यह संकल्प उत्पन्न हुआ कि अध्यात्मप्रेमी महानुभावों 
के कर कमलों में व्यास आश्रम हरिद्वार के साधना शिविर पर एक 
पुस्तक प्रसाद रूप में वितरित की जाय । 


अपने इस संकल्प को कार्थ रूप में परिणित करने के लिए 
मैने श्री रामप्रसाद वेदालड्कार आचाय एवं उपकुलपति गुरुकुल 
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काँगड़ी जी से पत्र व्यवहार द्वारा सम्पर्क स्थापित किया और 
हीदिक प्रार्थना की कि वे अध्यात्म ज्ञान'के पिपासु हम aga- 
भाईयों के लिये एक सरल-सुबोध लघु पुस्तक लिखने और प्रका- 
शित करने का कष्ट करें HY हादिक निवेदन पर उन्होंने अपने: 
व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाल कर बड़े परिश्रम से “वैदिक 
रश्मियाँ, भाग ३” यह पुस्तक लिखकर प्रकाशित करा दी है 
जिसे कि हुम व्यास आश्रम के साधना शिविर के स्थायी प्रसाद के 
रूप में अपने हाथों में देख रहे हैं । 


इस पुस्तक के सम्बन्ध में जो भी “प्रारूप”? अर्थात्‌ सामान्य 
सा चित्र उन्होंने मेरे सम्मुख उपस्थित किया था मुझे वह बहुत 
Ej प्रिय और हृदय ग्राहीलगा | इसलिये मैंने उनसे यही निवेदन 
किया कि अब की बार के शिविर का प्रसाद यही उत्तम रहेगा । 
मुझे विश्वास है कि आदरणीय भाई रामप्रसाद जी की यह पुस्तक 
अध्यात्मप्रेमी महानुभावों को जीवन में आगे बढ़ाने में पर्याप्त 
सहायक सिद्ध होगी । यदि ऐसा हुआ तो लेखक माननीय आचार्य 
रामप्रसाद जी का पुरुषार्थं तथा इस पुस्तक के लिये दानी महानु- 
भावों का दिया हुआ दान सार्थक होगा । इस कार्य के लिये जहाँ 
मैं आदरणीय भाई aad रामप्रसाद जी का हृदय से आभार 
मानती हूँ वहाँ दानी महानुभावो को भी मैं भूल नहीं सकती d 
क्योंकि भाई रामप्रसाद जी मेरी प्रार्थना पर पुस्तक लिख देते और 
दानी महानुभावों का दान नहीं आता तो भी यह “वैदिक रश्मियाँ 
भाग-३” पुस्तक छप कर आप के कर कमलों तक नहीं पहुँच 
सकती थी । इसी प्रकार यदि आप दान दे भी देते पर भाई राम 
प्रसाद जी पुस्तक नहीं लिख पाते तो भी यह पुस्तक प्रसादरूप में 


ST बक पाती) GE du faa मैं, [SEDET Sm दोनों 
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महानुभावों का समान रूप से हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आशा 
है इस प्रकार मुझे आगे भी दोनों ओर से बराबर सहयोग मिलता * 
'रहेगा और साधना शिविर पर “पूज्य महात्मा आनन्द स्वामी जी” 


की पुण्य स्मृति में यह प्रेरणाप्रद स्थायी अध्यात्मज्ञान का प्रसाद 
शिविरान्त में इस प्रसाद के साथ-साथ बटता रहेगा । 


विनीत-- 


alee बब्बर 
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महापुरुषों के जन्म दिवस आदियों का मनाना निस्सन्देह 
चहुँ ओर के वातावरण को दिव्य बनाने में सहायक सिद्ध होता हैं। 
इसलिये इन को बड़े उत्साह से मनाया जाता है। फिर पूज्य 
महात्मा आनन्द स्वामी जी भी ata समय के एक ऐसे महापुरुष 
हुये हैं जिन्होंने जब से होश सम्भाला, तभी से आर्य समाज की 
सेवा में जी-जान से लग गए । समाचार पत्रों और सरल-सुबोध 
वैदिक साहित्य के माध्यम से भी उन्होंने आर्य समाज की पर्याप्त 
सेवा की । वाणी के द्वारा तो उन्होंने केवल भारत भर में ही 
अध्यात्म की धारा नहीं बहाई, प्रत्युत देश से बाहर भी अनेकों 
देशों में जा-जाकर उन्होंने वैदिक धर्म का प्रचार किया। अपने 
समय में अपने शरीर के माध्यम से भी उन्होंने अनेकों जगह 
जा-जाकर बाढ़-पीढ़ितों की, दीन-दुःखियों की सेवा की । इस प्रकार 
वे मन, वचन और कर्म से वैदिक धर्म की ध्वजा को हाथ में लेकर 
aaa फहराते हुए मानवों की तन, मन और धन से सेवा करते 
रहे । जब से उन्होंने संन्यास लिया, उन २६-२७ वर्षो में तो 
उन्होंने मानवों के सन्तप्त हृदयो को शान्त करते के लिये स्थान 
स्थान पर योगसाधना शिविरों का आयोजन किया बड़े-बड़े यज्ञों 
का आयोजन किया और उन में प्रभु भक्ति एवं मानव तिर्माण के 
लिये उत्तमोत्तम विचार दे-दे कर समाज में ऐसी आध्यात्मिक 
धारा बहाई कि जिस में स्तान कर-कर के सब सत्संग प्रेमी महानु- 
भाव सुख, शान्ति और आनन्द का अनुभव करते रहे । उन का 
प्रभाव कुछ ऐसा था कि उत के संसार से बिदा हो जाने पर भी 
लै, Fs जाने, विव्य gaat rand] के कारण धर्मपरायण 
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सत्संगप्रेमी महानुभावों के हृदयों में बसे हुए ऐसे स्मृति के विषय 
बने हुए हैं कि भुलाये नहीं भूलते। इस श्रृखला में जीवन के 
लगभग अत्तिम दस-बारह वर्षो में तो वे व्यास आश्रम' सप्त 
सरोवर हरिद्वार में भी निरन्तर 'साधना शिविर लगाते रहे और 
साथ-साथ बड़े-बड़े यज्ञ आदि शुभ कर्मो का आयोजन भी करवाते 
रहते । उन सभी शुभ अवसरों पर वे बड़ी श्रद्धा भक्ति एवं उत्साह 
से सभी आने वाले यज्ञ-योग एवं सत्संग प्रेमी महानुभावों को योग- 


. साधना के साथ-साथ उच्च अध्यात्मोपदेशों के द्वारा भी ऊपर 


उठाने का भरसक प्रयत्न करते रहे। ऐसे अनथक महापुरुष पूज्य 
महात्मा आनन्द स्वामी जी आज भले ही इस पार्थिव देह के 
माध्यम से हमारे मध्य में विराजमान नहीं है, परन्तु फिर भी 
अपने यशः शरीर से आज भी वे हमारे मध्य में विराजमान 
हो कर हमें निरन्तर जीवन में कुछ विशेष बनने की प्रेरणा प्रदान 
कर रहे dO वे आज भी अपने सज्ञ-प्रेमी साधना प्रेमी श्रोताओं 
के हृदयों में बसे हुए ऐसे स्मृति के विषय बन रहे हैँ कि भुलाए 
नहीं भूलते । ऐसे चिरस्मरणीय महापुरुष महात्मा आनन्द स्वामी 
सरस्वती जी की पुण्य स्मृति व्यास आश्रम सप्त सरोवर हरिद्वार 
में मनाई जाती है । यद्यपि उन की जन्म तिथि १५ अक्टूबर है, 
eg व्यास आश्रम हरिद्वार में चूकि उनके द्वारः संचालित 
“साधना शिविर” १ से ५ अप्रैल तक लगाया जाता है और वहां 
उस अवसर पर पर्याप्त यज्ञ एवं साधनाप्रिय महानुभाव एकत्रित 
होते हैं। इसलिये उस समय ही उन की पुण्य स्मृति मनाते हुए 
शिविरान्त में पूर्णाहुति के उपरान्त इस प्रसाद के साथ-साथ 
एक आध्यात्मिक पुस्तक उनकी पुण्य स्मृति में स्थायी प्रसाद के 
रूप में भी वितरित कर दी जाती है । इसी श्रृङ्खला में पुज्या 
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afet नेरिन्द्र बब्बर एवं आदरणीय भाई मोहनलाल बब्बर जी 
के हृदय में यह संकल्प उत्पन्न हुआ। तदनुसार उन्होंने मुझे 
गत वर्षौ की भांति पिछले वर्ष भी साग्रह पत्र लिखा कि मैं 
अध्यात्मप्रेमी महानुभावों के लिये एक सरल सुबोध पुस्तक लिख्‌। 
मैं उन की हार्दिक अभिलाषा के अनुरूप पिछले वर्ष चाहते 
हुए भी कोई पुस्तक नहीं लिख सका सो उन के पुनः आग्रह करने 
पर “बैदिक रश्मियाँ” भाग-३ उन्हीं के सुझाव के अनुसार पूज्य 
महात्मा आनन्द स्वामी जी की पुण्य स्मृति में आप के कर कमलों 
में समपित कर रहा हूँ। 


यह पुस्तक यजुर्वेद के ४०वें अध्याय की कुछ सूक्तियों 
को लेकर लिखी गई है । प्रयत्न यह किया गया है कि इस अध्याय 
के सभी प्रेरणाप्रद वाक्यांश स्वाध्याय प्रेमियों के सम्मुख उजागर 
हो कर आजाएं और वे इनके स्वाध्याय से जीवन में कुछ 
आगे बढ़ सकें और ऊपर उठ सकें । यदि सचमुच स्वाध्याय 
प्रेमियों को इस के स्वाध्याय से लाभ पहुँचा तो लेखक एवं प्रका- 
शक अपने परिश्रम को सार्थक समझेंगे । 


विनीत 


रामप्रसाद वेदालंकार 
सिद्धान्त शिरोमणि 
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जिस परमपिता परमैश्वर की असीम अनुकम्पा एवं अपने 
गुरुजनो के उदार हृदय से प्रदान किये हुए ज्ञान प्रसाद एवं 
आशीर्वाद से मैं श्रद्धा साहित्य प्रकाशन' का यह 'सक्ताईसव [पुष्प' 
वैदिक रश्मियाँ' भाग-३ आप के कर कमलों में प्रदान कर सका 
हैं, उन्हीं के पावत चरणों में मेरा यह अल्प प्रयास सर्मापत 
है । 
| विनीत-- 


रामप्रसाद वेवालंकार 
सिद्धान्त शिरोमणि 


{ 
१ 
१ 
१ 
२ 
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प्रथम रश्मि 


ईशावास्यशिद “सर्व यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ | 
ago ४०.१ It 
सं० अन्त्रयार्थ :--(यत्किञ्च जगत्यां जगच्‌ [अस्ति]) जो कुछ 
भी इस जगती में जगत्‌ है ([तत्‌] इदं सर्वम्‌ ईशा वास्यम्‌) वह 
यह सब ' ईश्वर के द्वारा बसा हुआ है-ईश्वर के द्वारा आच्छा 
दित है। 
अन्त्रयाथं :-- (aq किंच जगत्यां जगत्‌) जो कुछ भी इस 
जगती में snp है, जो कुछ भी इस सृष्टि में संसार है, जो कुछ भी 
इस गतिमान्‌ ब्रह्माण्ड में गतिमानु यह प्राणिसमुह एवं पदार्थंससूह 
है, जो कुछ भी इस चलायमान सृष्टि में चलने फिरने वाला 
प्राणसमूह और संसरणशील पदार्थंसमूहरूप संसार है वह 
(इदं aay ईशा वास्यम्‌) यह सब ईश्वर के द्वारा वसा हुआ है, 
ईश्वर के द्वारा आच्छादित है । अर्थात्‌ ईश्वर इस सब के भीतर- 
बाहर बसा हुआ है। 


व्याख्या -जो कुछ भी इस जगती में जगत्‌ है, इस सृष्टि 
में संसार है, वह सब का सत्र जगत्‌ गतिमान है, चलायमान है, 
अस्थिर है, अटिकाऊ है, चलने फिरने वाला है, हरकत करने वाला 


१ जगत्‌--गच्छतीति जगत्‌ । संसारः - संसरतीति संसारः । 
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है, मरने वाला है, टूटने-फूटने वाला हैं। जो कुछ भी इस सृष्टि 
में संसार है वह सब का सब संसरणशील है, गतिशील है 
परिवर्तनशील है, सरकने' वाला है, हरकत करने वाला है, बदलने 
वाला है। वह चाहे प्राणिसमूह हो वा पदार्थंसमुह हो सब का 
सब गतिमान 2, चलायमान है, अस्थिर है, न fem वाला है, 
न स्थिर रहने वाला है। जो आज वालक है, वही क्षण-क्षण में, 
पल-पल में, प्रहर-प्रहर में, दिने-दिन में, रात-रात में, सप्ताह- 
सप्ताह में, पक्ष-पक्ष में (शुक्ल पक्ष- कृष्ण पक्ष में), मास-मास में, 
अयन-अयन में, (उत्तरायण-दक्षिणायन में) ,वर्ष-वर्ष में सतत गति- 
सान रहता हुआ-निरन्तर बदलता हुआ एक दिन युवा बन जाता 
& । फिर वही युवा निरन्तर गतिशील होता-होता, परिवर्तनशील 
होता-होता, बदलता-बदलता एक दिन वृद्ध हो जाता है । फिर 
शरनैः-शनैः वही वृद्ध समय के साथ-साथ अतिक्षीण होता-होता 
एक दिन समाप्त हो जाता है। ऐसे ही एक बीज पहिले खाद- 
पानी आदि पाकर अंकुरित होता है। अंकुरित होकर वही फिर 
शनैः-शनैः समय पाकर पेड़-पौधे का रूप धारण करता है । पुनः 
वही फिर अन्न-फल आदि दे कर धीरे-धीरे क्षीण हो कर समाप्त 
हो जाता है। यह स्थिति केवल किसी एक प्राणी वा किसी एक 
पेड़-पौधे की नहीं है, वरन्‌ प्रत्येक प्राणी और प्रत्येक पदार्थ की भी 
है। इस प्रकार कोई भी संसार की वस्तु और कोई भी संसार 
का व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सदा एक सी अवस्था में रह सके-एक 
सी स्थिति में रह सके । सब के सब प्राणी और सब के सब पदार्थ 
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परिवर्तनशील हैं। अतः वे सब निरन्तर हरकत करते रहते हैं, सदा 
बदलते रहते हैं। इस प्रकार यह सारा जगत-यह सारा संसार 
गतिमान है-गतिशील है, चलायमान है-चलनशील है, अस्थिर है- 
कभी स्थिर न रहने वाला है, अटिकाऊ है, कभी न टिकने वाला 


e! 


वेद आगे कहता है कि यह जो जगत्‌ है, यह जो संसार 
है यह जो गतिशील संसरणशील प्राणिसमूह और पदाथंसमूह 
है जो कि इस जगती में-इस अपनी आधार रूप सृष्टि में-अपने 
इस आधाररूप ब्रह्माण्ड में-विश्व में विद्यमान है वह तो गतिशील- 
संसरणशील-अस्थिर है ही, पर यह जो आधार रूप जगती है जो 
कि बाहर से देखने पर स्थिर सी प्रतीत होती है, बाहर से 
टिकाऊ सी लगती है वह भी सदा गतिमान रहती है, सदा चलाय- 
मान रहती है, सदा अस्थिर गहती है, सदा न टिकने वाली रहती 


है। 


यों तो जैसे हमें अपने शरीर में खाया हुआ भोजन, रस, 
रक्त आदि तो गतिमान-चलायमान से लगते हैं पर अपना शरीर 
स्थिर सा लगता है पर सच तो यह है कि केवल शरीर में विद्य- 


मान भोजन रस रक्त आदि ही गतिमान नहीं वरनु यह शरीर 
भी सदा गतिमान रहता है, चलायमान रहता है, अस्थिर रहता Zl 


जैसे इस रेल, इस a E जहाज वा इस वायुयान, कार, बस आदि 
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जिनमें कि हम परस्पर बातचीत करते हैं, खाते-पीते, पढ़ते-लिखते, 
कुछ वस्तुएं देते-लेते हैं, तो उस अवस्था में हमें ऐसा प्रतीत होता . 
है कि जैसे हम सब तो गतिमान हो रहे हों और हमारा आधार रूप 
जो वह रेल है, समुद्री जहाज है, वायुयान है, बस वा कार आदि 
यान है वह बिल्कुल स्थिर है । परन्तु वास्तविकता यह होती है कि 
हमारी तरह वह रेल, समुद्रीयान, वायुयान, बस वा कार आदि 
यान भी सदा गतिमान हो रहा होता है । ऐसे ही हमें जो ये बौर, 
पत्ते, फूल, फंल आदि वृक्षों पर दिखाई देते हैं, ये तो हमें गतिमान- 
अस्थिर प्रतीत होते हैं पर यह वृक्ष (तना) हमें स्थिर लगता है, 
टिकाऊ दिखाई देता है। पर वास्तविकता यह होती है कि इन पत्तों, 
फूल, फलों के समान इन के आधार रूप ये वृक्ष भी सदा गतिमान 
रहते हैं, चलायमान रहते हैं, अस्थिर रहते हैं । ऐसे ही ये घर 
मकान, भवन, अट्टालिकाएं जिन में कि हम सदा वास करते रह 
हैं, इन में तो हम सब अपने आपको गतिमान-गतिशील-चलायमान 
| अनुभव करते हैं पर इन को स्थिर अनुभव कर रहे होते हैं। पर 
ध्यान से देखने और विचार करने पर हमें बहुत जल्दी ही यह 
ज्ञान होने लगता है कि ये सब भी हमारी तरह गतिमान हें, 
चलायमान हैं, अस्थिर हैं, टूटने-फूटने वाले हैं, एक दिन खण्डहर 
बन जाने वाले हैं, और अन्त में एक दिन भूमिसात होने वाले, 
| हैं। इतना ही नहीं ये जो सत्र गतिमान प्राणियों और पदार्थों 
| की आधार रूप यह भूमि है-धरती है, प्रथिवी है वह भी गतिशील 
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है-चलायमान है, अस्थिर है। इस पृथिवी से जो १३ लाख गुना 
बड़ा 'सूर्य है वह भी गतिशील है। और हमारे इस सूयं gat 
गुना बड़े-बड़े अन्य भी जो अनेकों सूर्य हैं, वे भी गतिशील हैं, जो 
करोड़ों मील दूर होने से हमें दीपक से दिखाई देते हैं । यह हमारा 
सूर्य तो पृथिवी से सब से अधिक समीप का सितारा है । यह सूर्य 
और इस के गिर्द घूमने वाले जो ग्रह-उपग्रह हैं, वे सब मिल कर 
हमारा एक सौरमण्डल है जो इस विशाल ब्रह्माण्ड का एक तुच्छ सा 
भाग है। ऐसे सौरमण्डल इस विस्तृत आकाश में न जाने कितने dd 
पर ये भले ही न जाने कितने भी क्यों न हों, सब के सब गतिमान 
हैं, चलायमान हैं, अस्थिर ह, संदा न टिकने वाले हैं । ये सब के 
ब जिस विस्तृत जगती में विद्यमान हैं, जिस विस्तृत ब्रह्माण्ड में 
विद्यमान हैं इन की वह आधार रूप जगती भी गतिमान है, इन का 
वह आधार रूप ब्रह्माण्ड भी सारा का सारा गतिमान है, चलायमान 
है, अस्थिर है, अटिकाऊ हैँ, | वेद में अन्यत्र तभी तो बड़े स्पष्ट 
शब्दों में कहा गया है कि ' हे मनुष्यो ! “ अश्वत्थे वो निषदनमु 
ऐसे ब्रह्माण्ड रूप वृक्ष पर तुम्हारा ठिकाना बनाया गया है कि 
जिस के सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता कि वह कल स्थिर 


१ हमारा यह सूर्यं पृथिवी से सब से निकट सितारा है तथापि 
यह नौ करोड़ तीस लाख मील दूर है। प॒थिवी इस के fid ३६५ 
दिन में एक चवकर लगाती है । इस एक चक्कर का समय एक 
वर्ष होता है । इस सूर्य मण्डल में सबसे दूर का ग्रह प्लूटो 


(Pluto) हमारे २५० वर्षो में ऐसा एक चक्कर लगाता है। 
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रहेगा वा नहीं । अतः तुम्हें सदा यह स्मरण रखना चाहिये कि 
तुम्हारा जो ठिकाना है, तुम्हारा जो आश्रय है, तुम्हारा जो आधार 
रूप यह विश्व है, तुम्हारा जो आधार यह ब्रह्माण्ड रूप वृक्ष है 
वह भी तुम्हारी तरह गतिमान है, गतिशील है, चलायलान है, 
अस्थिर है, अटिकाऊ है, टूटने-फूटने वाला है । | 


इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि यह जो गतिमान्‌ जगत्‌ है 
यह गतिमान जगती में विराजमान हुआ-हुआ निरन्तर गति कर 
रहा है- यह जो संसरणशोल संसार है वह संसरणशील सृष्ट में 
विराजमान हुआ-हुआ' निरन्तर सरक रहा है, निरन्तर गति कर 
रहा है, लगातार ही बदल रहा है । इसलिये जो और जैसा यह कल । 
था, वह और वैसा यह आज नहीं है । जो और जैसा यह आज है 
यह निश्चय है कि वह और वैसा यह कल नहीं रहेगा । यही इस 
की अस्थिरता है । 


। अब यह विचारणीय है कि यह जो जगती में जगत्‌ है, यह 

जो गतिमान में गतिमान प्राणिसमुह वा पदार्थसमूह है वह किस के 

सहारे टिका हुआ है । तो इस का उत्तर यह है कि इस सब में एक 

ही ईश्वर बसा हुआ है, इस सब को एक ही ईश्वर ने आच्छादित | 

कर रखा है । एक ही ईश्वर सब में व्यापक है। एक ही परमेश्वर | 
| इस सब के भीतर-बाहर विद्यमान है और वह भी ऐसे sa fe 
| किसी तालाब में डूबे हुए वस्त्र के तन्तु तन्तु में जहाँ पानी समाया | 
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रहता हैवहाँ उस के बाहर भी पानी विद्यमान रहकर उस को 
आच्छदित किये रहता है। 


वेद में अन्यत्र उस ईश्वर के सम्बन्ध में कहा गया 
है कि--“स ओतः प्रोतश्च विभुः प्रजासु ।' (यजु० ३२.८) वह्‌ 
इन सब प्रजाओं में [तथा इन सब पदार्थों में] ताने-बाने के समान 
ओत-प्रोत है । गीता के शब्दों में “सूत्रे मणिगणा इंव। (गीता 
७-७) जैसे सूत्र-धागे में मणियां पिरोयी हुई होती हैं वैसे ही Di 
प्रभु में यह सम्पूणं ब्रह्माण्ड पिरोया हुआ है । अर्थात्‌ मणियों è 
जैसे सर्वत्र धागा व्याप्त रहता है वैसे ही प्रभु सकल सृष्टि में 
व्याप्त हो रहा है। 


वह ईश्वर ही-वह प्यारा और सब जग से न्यारा जगदी- 
शवर ही वस्तुतः इस सकल सृष्टि का-वस्तुतः इस विशाल विश्व 
का-वस्तुतः इस बृहद्‌ ब्रह्माण्ड का और इस में विद्यमान समस्त 
प्राणियों और सब पदार्थों का आधार है, आधार ही नहीं वरन्‌ 
कूटस्थ आधार है, स्थिर आधार है, टिकाऊ आधार है, चेतन 
आधार है । परन्तु चेतन आधार भी इस माता-पिता-गुर सखा 
भ्राता-भगिनी आदि के समान क्षणभङ्गुर-अस्थिर-अटिकाऊ नहीं 
वरन्‌ इन सब से विशिष्ट-सजग-सशक्त स्थिर-टिकाऊ और निश्चल 
आधार है। इसी आधार को उपनिषदों में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ 


आधार कहा गया है, परम और अन्तिम आधार कहा गया है । 
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ऐसा प्रभु जो सारे संसार के भीतर-बाहर बसा हुआ है 
और जो इस का सब प्रकार से आधार है, आश्रय है वही इस्त 
का ईश्वर है, स्वामी है, अधिपति है, मालिक है, नियन्ता है 
शासक है, अनुशासक है । यों तो इस जगत में भी अनेकों ईश्वर 
हैं, स्वामी हैं, मालिक हैं, राजा हैं, महाराजा हैं परन्तु ये सब 
क्षणभङ्गुर हैं, अस्थिर हैं, अटिकाऊ हैं । अतः ये आज हैं तो कल 
नहीं हैं, कल हैं तो परसों नहीं हैं, परसों हैं तो अतरसो नहीं है, 
इस मास हैं तो अगले मास नहीं हैं, इस वर्ष हैं तो अगले वर्ष नहीं 
हैं । और यदि ये सुदीर्घं काल तक जीवित भी रह जाएं Fala काल 
तक स्थिर और टिकाऊ भी रह जाएं तो भी ये आज एक asg- 
व्यक्ति और स्थान के स्वामी हैं, कल उस वस्तु व्यक्ति वा स्थान के 
नष्ट होने, मर जाने वा स्थान के बेच देने पर उस के स्वामी नहों 
रहते । आज पद पर हैं तो मुख्यमन्त्री हैं, प्रधानमन्त्री हैं, राजा हैं 
पर कल चुनाव में हार जाने पर फिर न मन्त्री हैं, न मुख्यमन 
हैं, न प्रधानमन्त्री हैं, न राजा हैं । इस का स्पष्ट प्रमाण यह है कि 
कल इन्दिरा जी थीं मुरारजी न थे, फिर मुरार जी आए इन्दिरा 
जी नहीं रहीं, फिर इन्दिरा जी आ गयीं तो मुरार जी नहीं रहे 
इसी तरह कभी रावण थे, राम थे, कभी धृतराष्ट्र थे, कभी 
दुर्योधन थे, युधिष्टिर थे------। पर आज Tag रावण है, न 
राम है, न धृतराष्ट्र है, न दुर्योधन है, न युधिष्ठिर है। इसी प्रकार 


न आज ओरंगजेब है, न राणाप्रताप है और न ही शिवाजी है 
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qx आज इन सब राजाओं का भी जो राजा था, इन सब शासकों 
का भी जो शासक था, इन सब तियन्ताओं का भी जो नियन्ता 


था, इन सब मालिकों का भी जो मालिक था, इन सब स्वामियों का 


भी जो स्वामी था बह आज भी पूर्ववत्‌ विद्यमान है और आगे भी 
विद्यमान रहेगा । यह संदा सर्वत्र सब का स्वामी हुआ-हुआ सब 
पर समान रूप से शासन कर रहा है। वेद में ऐसा देखने को अनेकत्र 
मिलता है--“यो विश्वस्य जमतो देव ईशे । (ऋग्वेद ७,१०१.२) 
जो सम्पूणं संसार पर अद्वितीय देव शासन करता È ऐसे ही 
“त्वं ह्योक ईशिषे (Ho ४.३२.७)” हे प्रभो ! तु ही एकमात्र इस 
सकल जगत्‌ का ईश है, स्वामी है, सालिक है। वेद आगे बढ़ कर 
ओर कहता है कि-“ईशानो अप्रतिष्कुतः (Ao १.७.८) aq 
ईएवर ऐसा है कि जिस का प्रतिकार कोई नहीं कर सकता। 
क्योंकि “विश्वस्येशान ओजसः | (ऋ० ८.१७.६) वह सारे 
संसार का ईश-स्वामी अपने बल के बना हुआ है । श्वेताश्वतर 
उपनिषद्‌ १.१० H भी कहा गया है कि "क्षरात्मानावीशते देव 
एकः।” वह अकेला ही इस क्षर अर्थात्‌ नाशवानु जगत्‌ पर ओर्‌ 
इस में विद्यमान जीवात्माओं पर शासन करता है । अन्यत्र कह! 
गया है कि--“य ईशे अस्य जगतः | (श्वेताश्वतर-उप० ६-१७)” 
जो इस सब संसार पर शासन करता हू | 


ऐसा इस संसार के कण-कण में, अणु-अणु में अभिव्याप्त 
हुआ-हुआ सब जगत्‌ का आधार रूप, सब का स्वामी, सत्र कॉ 
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शासक, सर्वान्तर्यामी जो परमेश्वर है, हमें चाहिये कि उस को हम 
सब Gaal ada मानें और जानें, तथा Adar सवत्र आस्तिक बुद्धि 
वाले हो कर हम उस का अनुभव करें। फिर उसी के ही आदेश- 
उपदेश और सन्देश के आधार पर हम अपने आने वाले जीवन में 
आचरण करें } 

इस प्रकार जब हम सच्चे आस्तिक बनकर उस प्रभु को 
परिच्छिन्न-एकदेशीय न मानकर विभु अर्थात्‌ कण-कण सें, अणु-अणु 
में व्यापक समझेंगे और सब का साक्षी समझेंगे तों फिर हमारे 
हृदय में कभी पाप करने की भावना नहीं उत्पन्न होगी । क्योंकि 
तब हम सदा यह समझेंगे कि सर्वदा सर्वत्र विराजमान भगवान 
हमारी प्रत्येक वृत्ति और प्रवृत्ति को-हमारे प्रत्येक भीतरी विचार ' 
और बाह्य आचार को-हमारे प्रत्येक भीतरी और बाह्य व्यवहार 
को वह सब का साक्षी प्रभु भली भान्ति देख रहा है। हम सब यह 
| भली भान्ति समझेगे-सोचेंगे कि भले ही हम संसार के अन्य सब 
| प्राणियों की आँखों से ओझल होकर कहीं एकान्त में पाप-अपराध 
भले ही कर ले पर उस प्रभु के प्रति आस्तिक बुद्धि के जग जाने 
पर तो फिर हमें कहीं पाप करने को एकान्त स्थान मिल ही नहीं 
पायेगा | WT ada वही विभु-व्यापक सर्वान्तर्यामी प्रभु हमें 
भीतर ही भीतर पाप करने पर भय शङ्का लज्जा प्रदान करता 
रहेगा, जिस के परिणामस्वरूप हम फिर सर्वदा ada निष्पाप | 


| बने रह सकने में समर्थ हो सकेंगे। अर्थात्‌ तब हम मन्दिर, | 


| 
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qa, मस्जिद और गि्जेंघर के समान इन से बाहर भी पाप 
अपराध आदि करने से बच सकेंगे, तब तो हम मंगलवार के दिन के 
समान अन्य बुद्ध, वृहस्पति और शुक्रवार आदि के दिनों में भी माँस 
मदिरा आदि अखाद्य एवं अपेय पदार्थों से बच सकेंगे | इसी प्रकार 
हम सदा सर्वत्र कुचिन्तन, कुहष्टि और कुकर्मा से भी सहज बच 
सकेंगे। 


इस प्रकार उस प्यारे और सब जग से cun प्रभु को 
सर्वदा ada वर्तमान मानने से-प्राणी-प्राणी में वर्तमान मानने से 
हमारे हृदयो में दूसरे प्राणियों के प्रति जो घृणा भाव होगा वह 
भी फिर समाप्त हो जाएगा । हमारे हृदय में घृणा भाव समाप्त 
होते पर उस घृणा के कारण जो दूसरों से पृथक्‌ हटने की वृत्ति 
होती है वह भी समाप्त हो जाएगी । अर्थात्‌ फिर हम “हर पुरुष 
उसी का मन्दिर है” यह सोच कर सब के हूदयों में उस प्यारे 
प्रभु को विराजमान अनुभव कर जहाँ उन सब से घृणा कर परे 
हटने से बच सकेंगे वहाँ उन सब में अपने प्रियतम प्रभु को विद्य- 
मान जान कर हमारे हृदयों में उन सब के प्रति विधेयात्मक 
इष्टि से प्रेम भी उमडेगा, हमारे हृदयों में उन के प्रति प्रीति भी 
जगेगी । तब हम जगद्गुरु ऋषि दयानन्द के समान एवं राष्ट्र: 
पिता बापु के समान हम दूसरों के समीप जा-जा कर प्रेमवश 


. उन-के दुःख Lucem उन के कष्ट्लेशों को, उन के ताप- 


सन्तापों को दूर करने में तृप्ति अनुभव करेंगे । तब हम दूसरों 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— n o O 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२२ | 


की दीन-हीन दशा पर, उन की नासमझी और मूढ़ता पर, उनकी 
गन्दगी और गिलाजत पर घृणावश हँसी नहीं उड़ायेंगे वरनु आँसू 
बहायेंगे तथा उन महापुरुषों के समान उस दयनीय अवस्था 
से उन्हें उभारने का हादिक प्रयास करेंगे। सचमुच यह सच्ची 
आस्तिकता तब हमारे हृदय की नास्तिकता और झूठी आस्तिकता 
से हमें सब प्रकार से उभार कर हम सब को परस्पर समीप ले 
आयेगी । और यह हमें परस्पर हृदय से इतना समीप ले आयेगी 
'कि फिर हम परस्पर एक दूसरे को देख कर प्रसन्न होंगे, तृप्त 
होंगे, गद्गद्‌ होंगे । 
इसी प्रकार जब भली-भांति हमें यह बोध हो जायेगा , 

fm वह ईश सारे संसार में बसा हुआ है और यह सारा संसार 
. उस में बसा हुआ है । अर्थात्‌ वह सारे संसार के भीतर-बाहर 
विराजमान है, और इस सब संसार का स्वामी है, इस सब जगत 
का अधिपति है, इस सव जगत्‌ का मालिक है । तो तब यह बात 
सहज से स्पष्ट हो जायेगी कि यह सब जगतू-यह सब संसार 
उस का 'स्व' है-सम्पत्ति है-मल्कियित है। इस बोध के होने पर 
फिर हम इस संसार के 'स्व' के स्वामी कहूलाने से सदा बचेंगे । 
इस मलकीयत के मालिक कहलाने से सदा बचेंगे | हम तो तब 
यही समझैंगे कि यह सब जगत्‌ जगदीश्वर का है, यह सकल 
सृष्टि उस स्रष्टा की है, यह सव भुमि भगवानु की है, यह सब 
| ऐश्वयों उस ईश्वर का है। यहाँ तक कि a भी उसी के स्व 
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हैं, वह भी हमारा स्वामी है, मालिक है, अधिपति है, शासक 
हैं, अनुशासक है । इसीलिये हम उसी को अपना स्वामी-मालिक- 
शासक स्वीकार करते हुए, उसी के द्वारा प्रदान किये हुए धन-धान्य 
में, सुख-सौभाग्यों में भी उसी के वेदादेश और सत्प्रेरणा के अनु- 
सार अपना केवल भोगाधिकार ही समझ कर उसका उपभोग 
करेंगे । ऐसे, जैसे कि कोई अध्यापक किसी विद्यालय में किसी 
कक्षा को पढ़ाते gu वहीं की आसन्दी-कुर्सी, मेज, ब्लेकबोर्ड 
वा चाक स्टिक आदि में कुछ काल तक अपना प्रयोगाधिकार 
समझता है! इसलिये उस के स्थानान्तरित (ट्रांसफर) हो जाने 
पर वा उस के सेवा निवृत्त (रिटायर) हो जाने पर उसे कष्ट नहीं 
होता और ag निर्लेप भाव से वहाँ से चला जाता है । ऐसे ही प्रभु 
प्रदत्त सब धन-वैभव में भी हम तब अपना प्रयोगाधिकार समझ कर 
उस का वैसे ही उपभोग करते रहेंगे और “तब किसी वस्तु, व्यक्ति 
स्थान में हम फँसेंगे नहीं, लिप्त नहीं होंगे । वरन्‌ इस सब वैभव 
का सेवन भी हम उस सर्वज्ञ-सर्वव्यापक प्रभु के प्रति कृतज्ञ होकर 
करेंगे और फिर जहाँ हम इस का उपभोग कर सांसारिक हृष्टि 
से सुख पा सकेंगे वहां हम इस सब में विराजमान भगवान्‌ का 
श्रद्धा भक्ति पूवंक धन्यवाद करते हुए उस का अनुपम प्यार और 
और आशीर्वाद भी पा सकेंगे । 
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द्वितीय रश्मि 


तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः ॥ यज्ु०: ४०.१ || 


संक्षिप्त अन्वयार्थ :-- तू (तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः) त्याग- 
पूर्वक भोग, त्यागभाव से भोग कर । 


अन्वयार्थ :--हे मानव ! (तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा ) उस 
ईश्वर ने जो तेरे कर्मानुसार तुझे प्रदान किया है उस का भी तू 
त्यागभाव से उपभोग कर | 


ब्याख्या :--इस ब्रह्माण्ड में जो भी कुछ है, वह सब ईश्वर 
"से अभिव्याप्त है । अर्थात्‌ इस सब में वह प्रभु बसा हुआ है। 
फिर केवल आकाश के समान ही वह इस सब में बसा हुआ ही 
नहीं है वरन्‌ वह तो चेतनों में चेतन महान्‌ प्रभु इन संसार के 
सब प्राणियों और सब पदार्थो' में ओत-प्रोत हुआ-हुआ सब का 
- स्वामी, सब का साक्षी बनकर सब प्राणियों के कर्मो' को देखकर 
उन को अपने-अपने कर्मों के अनुसार फल भी देता है। (तेन 
व्यक्तेन भुञ्जीथाः) ऐसे उस सवंव्यापक सर्वान्तर्यामी सब जगतूके | 
ईश-जगदीश भगवान्‌ के द्वारा है मानव! जो भी तुझे अपने | 
कर्मानुसार उपलब्ध हो उस का तू सन्तोषपूवंक ही नहीं वरन्‌ 
त्यागपुवंक उपभोग कर। | 
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अब जिस व्यक्ति को अणु-अणु में व्यापक सब जगत्‌ के 

स्वामी, सब प्राणियों के कर्मफलों की व्यवस्था करने वाले प्रभु ने 
अपने कर्मो के अनुसार जो भी कुछ पुत्र-कलत्र वा वस्तु-पदार्थ 
वा पद-प्रतिष्ठा के रूप में प्रदान किया है, उस में यदि उसे सन्तोष 
नहीं है-सत्र नहीं है और वह प्रायः यह सोचता रहता है कि-- 
“अमुक की सन्तान बड़ी सुन्दर है, अमुक की तारी बड़ी अच्छी 
है, अमुक का मकान बड़ा बढ़िया है, अमुक के यहां तो फ्रिज है, 
अमुक के यहाँ तो टेलिविजन है, अमुक के पास तो बहुत धन a 
अमुक का बड़ा मान-सम्मान है और इधर हमारी सन्तान साँवली 
है, हमारी नारी भी कटुभाषिणी है, मकान तो हमारे पास ऐसा 
है कि हमें देख-देख कर स्वयं ही उस से घुणा होती है, अब जब 
मकान की ही हमारी ऐसी स्थिति है तो फिर और सुख-सुविधाओं 
की तो चर्चा भी क्या करनी*'"""॥” इस प्रकार जब जिस को 
अपने कर्मों के आधार पर जो कुछ भी और जैसा कुछ भी प्राप्त 
हो रहा है उस पर ही यदि उसे सन्तोष नहीं-सब्र नहीं और हर 
समय वह दूसरों की वस्तुओं, दूसरों के व्यक्तियों [same] 
तथा दूसरों के स्थानों--मक्ानों-भवनों-जमीन जायदादों आंदि- 
आदि को देख-देख कर जो सदा तरसता रहता है और अपने 
भाग्य को सदा कोसता रहती है, उस का फिर भला मन अपनो 
| साधना में-अपनी सन्ध्योपासना में HT लगा रह सकता d à वह 
तो दिल ही दिल में तब सब्ध्योपासना के मूल्यवान समय में भी 
सदा यही सोचता रहेगा कि “हाय | अगर वह मकान मेरे पास 
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होता तो कितना अच्छा होता, अगर वह सुन्दर और सुयोग्य पुत्र 
मेरा होता तो क्रितना अच्छा होता, उस के पुत्र के समान मेरे 
पुत्र की भी सविस लग जाती तो कितना अच्छा होता । पर मेरी 
इतनी अच्छी किस्मत कहाँ ? मेरे ऐसे भाग्य कहाँ ? मेरे भाग्य 
में तो चारों ओर से रोना ही रोना है, कष्ट ही कष्ट है, अभाव 
ही अभाव है, इत्यादि ।” वास्तव में वह व्यक्ति जितना समय यह 
सोचने-विचारने में व्यतीत करता है, यदि ag इस के स्थान पर 
अपने वर्तमान में उपलब्ध हुए धन-धान्यों पर वा सुख-सुविधाओं 
पर वा पदप्रतिष्ठाओ पर सन्तोष कर के भविष्य के लिये जी-जान 
से पुरुषार्थं करे तो इस से जहाँ उस का मन सदा शान्त और 
प्रसन्न रहेगा वहां उस की सब प्रकार से उन्नति भी होगी, उस की 
तारी भी तब धीरे धीरे अच्छ हो जायेगी, उस के पुत्र को भी 
तब जल्दी ही कुछ काम मिल जायेगा, उस का तब वह छोटा 
सा मकान भी उस की सूजबूझ से कुछ अधिक उपयोगी और 
सुविधाजनक बन जायेगा, उस की अक्लमन्दी से तब उतने ही 
व्यय में अधिक से अधिक स्वास्थ्यप्रद खाद्य एवं पेय पदार्थं भी 
घर में आ सकेंगे इत्यादि ।” कई बार ऐसा भी होता है कि 
जिस के पुत्र की सविस लग गई, हम उस को देख-देख कर 
उस के भाग्य को ही सराहते रहते हैं और अपनी किस्मत को 
कोसते रहते हैं, यह सोच कर, कि “हम बदकिस्मत हैं, तभी तो 
अधिक सुयोग्य होने पर भी हमारा पुत्र काम पर नहीं लग सका, 
और उस के पुत्र की सामान्य योग्यता होने पर भी वह काम 
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पर आज इन सब राजाओं का भी जो राजा था, इन सब शासकों 
का भी जो शासक था, इन सब नियन्ताओ का भी जो तियन्ता 
था, इन सब मालिकों का भी जो मालिक था, इन सब स्वामियो का 
भी जो स्वामी था बह आज भी पूर्ववत्‌ विद्यमान है और आगे भी 
विद्यमान रहेगा । यह uera सब का स्वामी हुआ-हुआ सब 
पर समान रूप से शासन कर रहा है। बेद में ऐसा देखते को अनैकत्र 
मिलता है--“यो विश्वस्य जगतो देव ईशे । (ऋग्वेद ७.१०१.२) 
जो सम्पूणं संसार पर अह्वितीय देव शासन करता है । ऐसे ही 
“त्वं ह्येक ईशिषे (ऋ० ४,३२.७)” हे प्रभो ! तू ही एकमात्र इस 
सकल जगत्‌ का ईश है, स्वामी है, मालिक है। वेद आगे बढ़ कर 
ओर कहता है कि--“ईशानो अप्रतिष्कुतः (Fo १.७.८) वह्‌ 
इश्वर ऐसा है कि जिस का प्रतिकार कोई नहीं कर सकता। 
क्योंकि “विश्वस्येशान ओजसः । (wo ८.१७.८) वह सारे 
संसार का ईश-स्वामी अपने बल के बना हुआ है । श्वेताश्वतर 
उपनिषद्‌ १.१० में भी कहा गया है कि- "क्षरात्मानावीशते देव 
एक: ।” ag अकेला ही इस क्षर अर्थात्‌ नाशवाचु जगत्‌ पर और 
इस में विद्यमान जीवात्माओं पर शासन करता है । अन्यत्र कहा 
गया है कि--“य ईशे अस्य जगतः | (शवेताश्वतर-उप० ६-१७)” 
जो इस सब संसार पर शासन करता E | 


ऐसा इस संसार के कण-कण में, अणु-अणु में अभिव्याप्त 


हुआ-हुआ सब जगत्‌ का आधार खूप, सब का स्वामी, सव का 
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शासक, सर्वान्तर्यामी जो परमेश्वर है, हमें चाहिये कि उस को हम 
सब सर्वदा सर्वत्र मानें और जानें, तथा सर्वदा सर्वत्र आस्तिक बुद्धि 
वाले हो कर हम उस का अनुभव करे। फिर उसी के ही आदेश- 
उपदेश और सन्देश के आधार पर हम अपने आने वाले जीवन में 
आचरण करें । 

इस प्रकार जब हम सच्चे आस्तिक बनकर उस प्रभु को 
परिच्छिन्न-एकदेशीय न मातकर विभु अर्थात्‌ कण-कण में, अणु-अणु 
में व्यापक समझेंगे और सब का साक्षी समझेंगे तो फिर हमारे 
हृदय में कभी पाप करने की भावना नहीं उत्पन्न होगी । क्योंकि 
तब हम सदा यह समझेंगे कि सर्वदा सर्वत्र विराजमान भगवान 
हमारी प्रत्येक वृत्ति और प्रवृत्ति को-हमारे प्रत्येक भीतरी विचार 
और बाह्य आचार को-हमारे प्रत्येक भीतरी और बाह्य व्यवहार 
को वह सब का साक्षी प्रभु भली भान्ति देख रहा है। हम सब यह 
भली भान्ति संमझेगे-सोचेंगे कि भले ही हम संसार के अन्य सब 
| प्राणियों की आँखों से ओझल होकर कहीं एकान्त में पाप-अपराध 


भले ही कर ले पर उस प्रभु के प्रति आस्तिक वुद्धि के जग जाने 
पर तो फिर हमें कहीं पाप करने को एकान्त स्थान मिल ही नहीं 
पायेगा । सर्वदा सर्वत्र वही विभु-व्यापक सर्वान्तर्यामी प्रभु हमें 
भीतर ही भीतर पाप करने पर भय शङ्का लज्जा प्रदान करता 
रहेगा, जिस के परिणामस्वरूप हम फिर सर्वदा ada निष्पाप | 
बने रह सकने में समर्थ हो सकेंगे। अर्थात्‌ तब हम मन्दिर, 
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year, मस्जिद और गिर्जेघर के समान इन से बाहर भी पाप- 
अपराध आदि करने से बच सकेंगे, तद तो हम मंगलवार के दिन के 
समान अन्य बुद्ध, वृहस्पति और शुक्रवार आदि के दिनों में भी माँस 
मदिरा आदि अखाद्य एवं अपेय पदार्थो से बच सकेंगे | इसी प्रकार 
हम सदा सर्वत्र कुचिन्तन, कुहष्टि और कुकर्मो से भी सहज बच 
सकेंगे। 

इस प्रकार उस प्यारे और सब जग से न्यारे प्रभु को 
सर्वदा ada वर्तमान मानने से-प्राणी-प्राणी में वतमान मानने से 
हमारे हृदयों में दूसरे प्राणियों के प्रति जो घृणा भाव होगा वह 
भी फिर समाप्त हो जाएगा । हमारे हृदय में घृणा भाव समाप्त 
होने पर उस घृणा के कारण जो दूसरों से पृथक्‌ हटने की वृत्ति 
होती है वह भी समाप्त हो जाएगी । अर्थात्‌ फिर हम “हर पुरुष 
उसी का मन्दिर है” यह सोच कर सब के हृदयो में उस प्यारे 
प्रभु को विराजमान अनुभव कर जहाँ उन सब से घृणा कर परे 
हटने से बच सकेंगे वहाँ उन सब में अपने प्रियतम प्रभु को विद्य- 
मान जान कर हमारे हृदयों में उन सब के प्रति विधेयात्मक 
इष्टि से प्रेम भी उमडेगा, हमारे हूदयों में उन के प्रति प्रीति भी 
जगेगी । तब हम जगद्गुरु ऋषि दयानन्द के समान एवं राष्ट्र 
पिता बापू के समान हम दूसरों के समीप जा-जा कर प्रेमवश 
उन के दुःख दारिद्रय को, उत के कष्ट-क्लेशों को, उन के ताप- 
सः्तापों को दूर करने में तृप्ति अनुभव करेंगे । तब हम दूसरों 
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की दीन-हीन दशा पर, उन की नासमझी और मूढ़ता पर, उनकी 
गन्दगी और गिलाजत पर घृणावश हँसी नहीं उड़ायेंगे वरनु आँसू 
बहायेंगे तथा उन महापुरुषों के समान उस दयनीय अवस्था 
से उन्हें उभारते का हार्दिक प्रयास करेगे। सचमुच यह सच्ची 
आस्तिकता तब हमारे हृदय की नास्तिकता और झूठी आस्तिकता 
से हमें सब प्रकार से उभार कर हम सब को परस्पर समीपले 
आयेगी । और यह हमें परस्पर हृदय से इतना समीप ले आयेगी 
कि फिर हम परस्पर एक दूसरे को देख कर प्रसन्न होंगे, तृप्त 
होगे, गद्गद्‌ होंगें । 
इसी प्रकार जब भली-भांति हमें यह बोध हो जायेगा 
कि वह्‌ ईश सारे संसार में बसा हुआ है और यह सारा संसार 
sad बसा हुआ है । अर्थात्‌ वह सारे संसार के भीतर-बाहूर 
विराजमान है, और इस सब संसार का स्वामी है, इस सब जगत 
का अधिपति है, इस सब जगत्‌ का मालिक है । तो तब यह बात 
सहज से स्पष्ट हो जायेगी कि यह सब जगतु-यह सब संसार 
उस का “स्व है-सम्पत्ति है-मल्कियत है । इस बोध के होने पर 
फिर हम इस संसार के स्त्र' के स्वामी कहलाने से सदा बचेंगे । 
` इस मलकीयत के मालिक कहलाने से सदा बचेंगे । हम तो तब 
यही que कि यह सब जगतु जगदीश्वर का है, यह सकल 
सृष्टि उस स्रष्टा की है, यह सब भूमि भगवानु की है, यह सब 
Amd एवय. उस ईश्वर का है | यहाँ तक कि हुम भी उसी के ‘a’ 
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हैं, वह भी हमारा स्वामी है, मालिक है, अधिपति है, शासक 
हैं, अनुशासक है । इसीलिये हम उसी को अपना स्वामी-मालिक- 
शासक स्वीकार करते हुए, उसी के द्वारा प्रदान किये हुए धन-धान्य 
में, सुख-सौभाग्यों में भी उसी के वेदादेश और सत्प्रेरणा के अनु- 
सार अपना केवल भोगाधिकार ही समझ कर उसका उपभोग 
करेंगे। ऐसे, जैसे कि कोई अध्यापक किसी विद्यालय में किसी 
कक्षा को पढ़ाते हुए वहीं की आसन्दी-कुर्सी, मेज, ब्लेकबोर्ड 
वा चाक स्टिक आदि में कुछ काल तक अपना प्रयोगाधिकार 
समझता है । इसलिये उस के स्थानान्तरित (ट्रांसफर) हो जाने 
पर वा उस के सेवा निवृत्त (रिटायर) हो जाने पर उसे कष्ट नहीं 
होता और ag निर्लेप भाव से वहां से चला जाता है । ऐसे ही प्रभु 
प्रदत्त सब धन-वैभव में भी हम तब अपना प्रयोगाधिकार समझ कर 
उस का वैसे ही उपभोग करते रहेंगे और aa किसी वस्तु, व्यक्ति 
स्थान में हम फँसँगे नहीं, लिप्त नहीं होंगे। वरन्‌ इस सब वैभव 
का सेवन भी हम उस सर्वज्ञ-सर्वव्यापक प्रभु के प्रति कृतज्ञ होकर 
करेंगे और फिर जहाँ हम इस का उपभोग कर सांसारिक दृष्टि 
से सुख पा सकेंगे वहां हम इस सब में विराजमान भगवान्‌ का 
श्रद्धा भक्ति पूर्वक धन्यवाद करते हुए उस का अनुपम प्यार और 
और आशीर्वाद भी पा सकेंगे । 
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द्वितीय रश्मि 


तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः ॥ so ४०.१ | 


संक्षिप्त अच्ययाथे :-- तु (तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः) त्याग- 
पुर्वक भोग, त्यागभाव से भोग कर | 


aaa :--हे मानव ! (तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा ) उस 
ईश्वर ने जो तेरे कर्मानुसार तुझे प्रदान किया है उस का भी तू 
त्यागभाव से उपभोग कर | 


व्याख्या :-इस श्रह्माण्ड में जो भी कुछ है, वह सब ईश्वर 
से अभिव्याप्त है । अर्थात्‌ इस सब में वह प्रभु बसा हुआ है। 
फिर केवल आकाश के समान ही वह इस सब में बसा हुआ ही 
नहीं है वरन्‌ वह तो चेतनों में चेतन महान्‌ प्रभु इन संसार के 
सब प्राणियों और सब पदार्थों में ओत-प्रोत हुआ-हुआ सब का 
स्वामी, सब का साक्षी बनकर सब प्राणियों के कर्मो' को देखकर 
उन को अपने-अपने कमों' के अनुसार फल भी देता Bü (तेन 
त्यक्तेन भुञ्जीथाः) ऐसे उस सर्वव्यापक सर्वान्तर्यामी सब जगत्‌ के 
ईश-जगदीश भगवान्‌ के द्वारा हे मानव! जो भी तुझे अपने 
| कर्मानुसार उपलब्ध हो उस का तू सन्तोषपूर्वक ही नहीं aa 
| त्यागपुवंक उपभोग कर। 
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अब जिस व्यक्ति को अणु-अणु में व्यापक सब जगत्‌ के 
स्वामी, सब प्राणियों के कर्मफलों की व्यवस्था करने वाले प्रभु ने 
अपने कर्मो के अनुसार जो भी कुछ पुत्र-कलत्र वा वस्तु-पदार्थ 
बा पद-प्रतिष्ठा के रूप में प्रदान किया है, उस में यदि उसे सन्तोष 
नहीं है-सब्र नहीं है और वह प्रायः यह सोचता रहता है कि— 
“अमुक की सन्तान बड़ी सुन्दर है, अमुक की नारी बड़ी अच्छी 
है, अमुक का मकान बड़ा बढ़िया है, अमुक के यहां तो फ्रिज है, 
अमुक के यहाँ तो टेलिविजन है, अमुक के पास तो बहुत धन है, 
अमुक का बड़ा मान-सम्मान है और इधर हमारी सन्तान साँवली 
है, हमारी नारी भी कटुभाषिणी है, मकान तो हमारे पास UST 
है कि हमें देख-देख कर स्वयं ही उस से घुणा होती है, अब जब 
मकान की ही हमारी ऐसी स्थिति है तो फिर और सुख-सुविधाओं 
की तो चर्चा भी aurais इस प्रकार जब जिस को 
अपने कर्मों के आधार पर जो कुछ भी और जैसा कुछ भी प्राप्त 
हो रहा है उस पर ही यदि उसे सन्तोष नहीं-सन्र नहीं और हर 
समय वह दूसरों की वस्तुओं, दूसरों के व्यक्तियों [पुत्र,कलत्रों] 
तथा दूसरों के स्थानों--मकानों -भवनों-जमीत जायदादों आदि- 
आदि को देख-देख कर जो सदा तरसता रहता है और अपने 
भाग्य को सदा कोसता रहती है, उत का फिर भला मन अपनो 
साधना में-अपनी सन्ध्योपासना में कैसे लगा रह सकता है ? वह 
तो दिल ही दिल में तब सब्ध्योपासना के मूल्यवान समय में भी 
सदा यही सोचता रहेगा कि “हाथ | अगर ag मकान मेरे पास 
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होता तो कितना अच्छा होता, अगर वह सुन्दर और सुयोग्य पुत्र 
मेरा होता तो कितना अच्छा होता, उस के पुत्र के समान मेरे 
पुत्र की भी सविस लग जाती तो कितना अच्छा होता ।.पर मेरी 
इतनी अच्छी किस्मत कहाँ ? मेरे ऐसे भाग्य कहाँ ? मेरे भाग्य 
में तो चारों ओर से रोना ही रोना है, कष्ट ही कष्ट है, अभाव 
ही अभाव है, इत्यादि D" वास्तव में वह व्यक्ति जितना समय यह 
सोचने-विचारते में व्यतीत करता है, यदि वह इस के स्थान पर 
अपने वर्तमान में उपलब्ध gU धन-धान्यो पर वा सुख-सुविधाओं 
पर वा पद-प्रतिष्ठाओं पर सन्तोष कर के भविष्य के लिये: जी-जान 
से पुरुषार्थं करेतो इस से जहाँ उस का मन सदा शान्त और 
प्रसन्न रहेगा वहां उस की सब प्रकार से उन्नति भी होगी, उस की 
नारी भी तब धीरे धीरे अच्छी हो जायेगी, उस के पुत्रको भी 
तब जल्दी ही कुछ काम मिल जायेगा, उस का तब वह छोटा 
सा मकान भौ उस की सूजबूझ से कुछ अधिक उपयोगी और 
सुविधाजनक बन जायेगा, उस की अक्लमन्दी से तब उतने ही 
व्यय में अधिक से अधिक स्वास्थ्यप्रद खाद्य एवं पेय पदाथ भी 
घर में आ सकेंगे इत्यादि ।” कई बार ऐसा भी होता है कि 
जिस के पुत्र की सविस लग गई, हम उस को देख-देख कर 
उस के भाग्य को ही सराहते रहते हैं और अपनी किस्मत को 
कोसते रहते हैं, यह सोच कर, कि "ga बदकिस्मत हैं, तभी तो 
अधिक सुयोग्य होने पर भी हमारा पुत्र काम पर नहीं लग सका, 
और उस के पुत्र की सामान्य योग्यता होने पर भी वह काम 
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पर लग Tar परन्तु कई बार हमें क्या पता होता है कि 
हमारा वह पुत्र जब स्वेच्छानुसार अपनी भीतरी रुचि के आधार 
पर कुछ और विशेष योग्यता प्राप्त कर लेता है तो वह उस ब्यिक्त 
के पुत्र की अपेक्षा कई गुना यशस्वी बन कर ऊंचे से ऊंचे पद 
पर प्रतिष्ठित हो जाता है। wg भी प्रार्थना पूर्वक नहीं वरन्‌ उस 
पद विशेष के लिये वह सादर साग्रह आमन्त्रित किया जाता है। 
उस समय उस व्यक्ति को आश्चर्य होता' है कि यह सब कैसे हो 
गया ? तब वह इस पर अपने बेटे को भी शाबाश देता है और 
सन ही मन अपने ईर्ष्या भरे पूर्वं चिन्तन पर पश्चात्ताप करता 
हुआ बड़े कृतज्ञ हृदय से TY का धन्यवाद करता है। वह सोचता 
है कि “यदि मेरा भी पुत्र उस समय अमुक के पूत्र के समान 
मेरी इच्छा से सामान्य सी उस fas पर लग जाता तो भलें 
ही उस समय मुझे थोड़ी-बहुत प्रसन्नता मिल जाती, पर मेरा यह 
पुत्र फिर अब तक वहीं का वहीं ही पड़ा-पड़ा इस 
मंहगाई में जैसे-तैसे अपने दिन गुजारता रहता।” सो ऐसी बातों 
को जीवन में देख-देख कर मनुष्य को चाहिये कि वह किसी के 
धन-धान्य को, सुख-वैभव को-पदःप्रतिष्ठा आदि को देख-देख कर 
कभी तरसे नहीं, कभी delay अपने भाग्य को कोसे नहीं, वरन्‌ 
अपने कर्मों को अच्छी प्रकार से देखे-अपने पुरुषार्थो को भली- 
भान्ति देखे और फिर उस के आधार पर जो भी-जैसा भी कुछ 
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उस को जो कुछ प्राप्त है-उपलब्ध है, यदि उस पर उस को 
सन्तोष नहीं है-सब्र नहीं है और उस को उस से और भी अधिक 
की कामना है-इच्छा है, तो फिर उसे चाहिये कि वह और भी 
अधिक पुरुषार्थं करे ताकि उसे अधिक प्राप्ति हो। उसे यह नहीं 
चाहिये कि वह दूसरों से ईर्ष्या करे-डाह करे । क्योंकि जो ईर्ष्या करता 
है उस व्यक्ति का एक तो मन प्रायः बड़ा खराब रहता है, दूसरा 
फिर परमेश्वर की आराधना में भी उस का जी नहीं लगता। 
क्योंकि उस समय मनुष्य के मन में सदा यह प्रवाह ही चलता 
रहता है कि-“हाय उस ने तो बड़ी सुन्दर कोठी भी बना ली है, 
उस का तो पुत्र भी बड़े अच्छे अङ्क लेकर उत्तीर्ण हो गया है, 
उन की तो बेटी का भी बहुत अच्छे घर में बड़े सुयोग्य लड़के के 
साथ विवाह हो गया है, उस के बड़े पुत्र का भी बहुत बड़े घर में' 
सम्बन्ध हो गया है आदि-आदि ।***” यह ईर्ष्या की निकृष्ट वृत्ति 
कुछ इस तरह की होती है कि इस के हृदय में विद्यमान रहने 
पर मनुष्य को अपना अधिक से अधिक धन-धान्य वा अपनी अधिक 
से अधिक जमीन-जायदाद वा अपना अधिक से अधिक खाद्य एवं 
पेय पदार्थ सदा अति न्यून ही दिखाई देता है और दूसरे का न्यून 
से न्यून भी बहुत अधिक प्रतीत होता है। इस कारण मनुष्य व्यर्थं 
ही प्रायः दुःखी होता रहता है। इस प्रसंग में मुझे अपने बाल्यकाल 
को एक घटना स्मरण हो आई | वह यह कि “मैं और मेरा छोटा 
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हमें भोजन परोसा । माँ जी ने मुझे और मेरे छोटे भाई को मक्खन 
भी दिया । यद्यपि उस बिचारी ने भेद भाव रहित होकर हम 
दोनों को एक समान ही मक्खन प्रदान किया, पर फिर भी ईर्ष्या 
के कारण मुझे अपना मक्खन कम और छोटे भाई का बहुत 
अधिक प्रतीत होने लगा। इस पर मैं ने माँ से कहा “माँ मेरा 
सक्खत कम है, मुझे और दो।” इस पर माँ जी बोली, "aer! 
मैं ने तुम दोनों को बराबर मक्खन दिया है । और फिर आज 
और नहीं है, वरना मैं तुझे और भी दे देती । इसलिये बेटा ! 
आज तू यही खा ने । कल तुझे मैं और बना git फिर तू खूब 
खा लेना !” पर मैं माँ का कहता नहीं माना और रूठ कर एक 
ओर बैठ गया । माँ बिचारी भी अपने अन्य किसी काम में तब 
लग गई। छोटे भाई ते जब अपनी थाली वाला मक्खन खा 
लिया तो फिर उस ने मेरी थाली वाले मक्खन को देख कर यह 
सोचा कि-“चलो ag तो नाराज है-रूठा हुआ है, मक्खन खाता 
नहीं । अतः इसे भी मैं ही खा लेता हूँ ।” यह सोच कर वह 
मेरी थाली वाला मक्खन भी खा गया और फिर चल दिया 
खेलने । आखिर मुझे भी भूख तो लगनी ही थी । थोड़ी देर बाद 
मैं अपनी माँ जी के पांस गया और कहा कि “अच्छा माँ ! कल 
तो मक्खन ज्यादा दोगी न?” यह सुन कर माँ बोली “बेटा ! 
जरूर दू'गी ।” इस पर मैं बोला, अच्छा माँ जी फिर वही दे 
दो।” माँ जी जब मेरी थाली मेरे लिये लाने के लिये वहाँ 
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गई तो वह थाली को देख कर बहुत हँसी और बोली कि “बेटा ! 
तेरा वह मक्खन तो तेरा भाई ही खा गया है। अतः अब तू रोटी 
शाक से खा ले, कल मैं तुझे खूब मक्खन दे दू'गी।” भूख लगी 
थी, अतः भोजन तो मैंने खा ferar, पर उस दिन मैं ने सोचा कि- 
“अपनी ईर्ष्या से. मूखंतावश और dl कुछ पाना दूर रहा उल्टा 
मैं ने अपने वंतंमांन में उपलब्ध पदार्थं तक को भी खो दिया ।” सो 
उस दिन मुझे ऐसा पाठ मिल गया कि आगे से मैं ने इस प्रकार 
'ईष्यावश नाराज; हो कर रूठना घाटे का सौदा समझ कर छोड़ 
दिया। इस प्रकार की घटनाओं के होने पर भी यदि मनुष्य नहीं 
मानता और निरन्तर ईर्ष्या करता हुआ यह कहता है कि-“देखो 
अमुक दुकानदार के पास तो ग्राहक्रों की इतनी भीड़ लगी हुई है 
और मेरे पास प्रथम तो कोई आता ही नहीं, और अगर कोई 
भूला-भटका एकाध ग्राहक आता भी है तो वह देख-भाल कर यों 
ही हैरान-परेशान कर के वापिस चला जाता है या फिर थोड़ा सा 
कुछ ले लेता है। कितना दुर्भाग्य है Ar” सच तो यह है कि 
यह सब कुछ जब sofa वह देख और सोच रहा होता है तो वह 
अपने समीप आए हुए वर्तमान एक-दो ग्राहकों को भी अच्छी तरह 
एकाग्रभाव से नहीं अटेण्ड कर पाता । क्योंकि उसकी हृष्टि तो सामने 


: वाले दुकानदार और उस के ग्राहकों पर गढ़ी हुई होती है अतः 


उस का हृदय ईर्ष्यावश उस के भाग्य को भूखी आंखों से निहारता 


.हुआ अपने भाग्य को कोस रहा होता है । इस, प्रकार उस की इस 
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अवस्था को देखकर जब ग्राहक उस को अपने प्रति सजग 

और सावधान नहीं देख पाता तो वह बिचारा भी फिर जल्दी 

ही किसी दूसरे की दुकान पर चला जाता है। इस से फिर उस को 
और हानि होती है। ऐसा ईर्ष्यालु व्वक्ति कभी अपने वर्तमान से 
भली-भान्ति लाभ नहीं उठा पाता और फिर वह अपने इन कर्मों - 
अपने इन व्यवहारों को कोसने के बजाए अपने भाग्य को कोसता 
रहता है । पर यह सब कुछ करने से उस के हाथ कुछ लगता 
नहीं है वरन्‌ उस के जीवन का अमूल्य समय ही उल्टा नष्ट होता 
रहता है । ऐसा व्यक्ति अपने कर्मो के आधार पर प्रभु प्रदत्त धन- 
धान्य पर वा सुख-सौभाग्य पर वा मान-सम्मान पर वा सेवा- 
सत्कार पर कभी सन्तुष्ट नहीं रह पाता, और सन्तुष्ट न रहने के 
कारण वह कभी अपने वर्तमान का वास्तविक आनन्द नहीं उठा 
पाता तो फिर भला साधना में-प्रभु भजन में उस का मन तो कँसे 
एकाग्र और शान्त रह सकता है? यदि सचमुच मनुष्य यह चाहता 
है कि उस का जीवन सुखी हो, तो उमे चाहिये कि वह बुदविपूवंक 
जी-जान से अपने कार्यं को महनत से करे । फिर उस के परिणाम- 
स्वरूप जो कुछ भी प्रभु उस को प्रदान करे, उस में ही वह सन्तोष 
करे-सब्र करे | ऐसा करने पर उस का जहाँ जीवन सुख और 
magis व्यतीत होगा वहाँ उस का सन्ध्योपासना में भी मन 
ठीक लगता रहेगा, अर्थात्‌ उस की साधना भी तब ठीक चलती 
रहेगी । 
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पर वेद के इस वाक्य का केवल इतना ही नो अभिप्राय 
नहीं है वह तो इस से और आगे बढ़कर यह भी कहता है कि-- 
“अपने कर्मों के आधार पर भी मनुष्य को जो कुछ उस प्यारे प्रभु 
की न्याय व्यवस्था से स्त्री-पुत्र वा धन-वैभव वा पद-प्रतिष्ठा आदि 
मिले, उसे चाहिये कि वह उसका सन्तोषपूर्वक ही नहीं ay 
त्यागपूर्वंक भी उपभोग करे। इस सन्तोषपूरवंक ही नहीं वरन्‌ 
त्यागपूर्वंक सवैविध पदार्थों का उपभोग करने से जहाँ उस की 
सच्ध्योपासना निर्बाध रूप से ठीक चलती रहेगी वहाँ उस में उस 
का विकास भी होगा-उत्थान भी होगा-आत्मा भी सदा फिर उस 
की प्रसन्न ही रहेगी । ईर्ष्या और द्वेषभाव भी फिर उस के हृदय 
से काफूर हो जायेंगे । सचमुच ऐसे वे दिन मनुष्य के लिये बड़े ही 
सोभाग्य के होंगे । क्योंकि वह तब भीतर-बाहर से प्रसन्न होगा। 
जैसे एक व्यक्ति को अपनी आय के अनुसार एक छोटा सा FATET- 
मकान मिला हुआ है और वह उसी में ही बड़ा सन्तुष्ट है, तो भी 
उसे कोई आकर कहता है कि--“तुम्हारा मकान तो कुछ भी नहीं 
है, जरा जाकर देखो अपने उस मित्र की कोठी कि वह कितनी बड़ी 
है, कितनी सुन्दर ded इस पर वह व्यक्ति उत्तर देता है— 
“ठीक है, सैं मानता हूँ कि मेरे उस मित्र की कोठी बहुत अच्छी है, 
बहुत बड़ी है, उस में सब प्रकार की सुख-मुविधाएं हैं । पर बात 
यह है कि वह उस को अपने कर्मो' के आधार पर मिली हुई है 
और यह छोटा सा मकान मुझे अपने कर्मों के आधार पर मिला 
हुआ है । अतः उस को उस में ही सुन्तुष्ट रहना चाहिये और मुझे 
इस पर ही सब्र करना चाहिये । प्रभु के इस विधान को जानते 
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और मानते हुए मुझे कभी भी उसके साथ ईर्ष्या नहीं करनी 
चाहिये । हाँ यदि सचमुच मुझे इस मकान में तंगी अनुभव हो- 
कठिनाई अनुभव हो तो फिर मुझे और अधिक पुरुषार्थं कर के 
धनार्जव करना चाहिये और फिर मुझे अपनी स्थिति के अनुसार 
बड़े मकान को लेने का प्रयास करना चाहिये । पर फिलहाल तो 
मैं अपने इस छोटे से मकान में ही बडा सन्तुष्ट हैं, क्योंकि एक तो 
यह मेरे अपने कर्मो के आधार पर मुझे मिला हुआ है, दूसरा इस 
में मेरा गुजारा भी बड़ी अच्छी तरह से चल रहा है । ऐसी अवस्था 
में फिर मैं अपने मित्र की बहुत बडी और बहुत सुन्दर कोठीको 
देख-देख कर ईर्ष्या क्यों करूँ ? ईर्ष्या करने के परिणामस्वरूप at 
मैं अपने पुरुषार्थं से अजित इस मकान का भी सुख-शान्ति से 
उपभोग नहीं कर पाउँगा | ईर्ष्या से फिर मेरी नींद भी खराब हो 
जायेगी' मेरे तब उत्तम से उत्तम-बढ़िया से बढ़िया खाए gu भोजन 
का प्रभाव भी मेरे शरीर पर बढ़िया नहीं होगा । इसलिये मैं 
अपने इसी मकान में बहुत प्रसन्न हूँ । क्योंकि मेरे तीनों बच्चों के 
पढ्ने-लिखने की पर्याप्त सुविधा इस में है । विवाहित पुत्र के लिये 
भी अपनी पृथक्‌ व्यवस्था है । मेरे लिये भी इसमें एक अलग 
कमरा है। एक बैठक भी घर में है । आए-गए के लिये भी प्रभु 
कृपा से पर्याप्त सुख-सुविधाएं हैँ । अतः मैं इस के लिये भी प्रभु 
का सदा हृदय से धन्यवाद करता हूँ । इतना ही नहीं कि मैं इस 
सब पर सन्तोष करता हूँ वा इस सब के लिये प्रभु का धन्यवाद 
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करता हूँ वरनु मैं तो सदा यह प्रयास भी करता हूँ कि इस अपने 
कर्मानुसार उपलब्ध स्त्री-पुत्र का भी ' मैं-इस धन-वैभव का भी 
मैं-इस जमीन-जायदाद का भी मैं त्यागपूर्वक उपभोग करू -त्याग- 
भाव से सदुपयोग करूँ । ऐसा करने पर ही तो जब मेरे घर पर 
कोई योगी संन्यासी विद्वान्‌ तपस्वी अतिथि आदि आयेंगे तो उन 
सब को मैं बड़ी श्रद्धा से अपने इसी मकान में रहने-सहने की, 
खाने-पीने को सुख-सुविधायें दे सकू गा, उनकी हृदय से आवभगत 
कर सकृ गा। इस में उपस्थित अन्न आदि खाद्य पदार्थो से चींटी 
कुत्ते बिल्ली और गौओं आदि के लिये भी ग्रास निकाल सकु'गा। 
इस अपनी पत्नी से फिर मैं केवल अपनी ही सेवा-शुश्रूषा नहीं 
कराऊंगा, वरन्‌ समय आने पर में इस के साथ मिल कर अभ्या- 
Tat की भोजन-आच्छादान आदि द्वारा सेवा भी कर सकू गा । बाढ़ 
पीढ़ितों वा दीन-अनाथो के लिये भी तब जहाँ मैं अपनी जेब से दान 
दे apm वहाँ यह आर्यसमाज, मन्दिर वा गुरुद्वारे आदि में जाकर 
अपने हाथों से उन पीढ़ितों के लिये भोजन आदि पकाने में भी 
हाथ बटा सकेगी, मेरा यह नौजवान पुत्र भी तब अन्यों के साथ 
मिलकर उन बाढ़ पीढ़ितों में उस अन्नादि खाद्य पदार्थों को बांट 
सकेगा । मुझे जहाँ तक उस अंपने मित्र के स्वभाव का ज्ञान है 
उस के आधार पर तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सम्भवतः वह 
अपनी इस बड़ी सुन्दर कोठी में भी अभी सन्तुष्ट नहीं होगा । अब 
जब वह अपने. इस वर्तमान धन-वैभव वा सुख-सौभाग्य पर भी 
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जब सन्तुष्ट नहीं होगा तो फिर भला वह इस के लिये ईश्वर के 
प्रति आस्थावान्‌ बना हुआ कैसे उस का धन्यवाद कर सकता है, 
और वह फिर भला ईर्ष्या से-डाह से और द्वेष से भी कैसे बचा 
रह सकता है, प्रभु भजन में भी उस का फिर दिल भला कैसे लगा 
रह सकता है ? अब उस को अपनी यह इतनी बड़ी और इतनी 
सुन्दर कोठी ही जब बडी छोटी और बड़ी सामान्य सी लगती है, 
इस में विद्यमान यह धन-वैभव और ये सुख-सुविधाएं ही जब 
अपने ओर अपने परिवार के लिये बहुत न्यून-बहुत थोड़ी प्रतीत 
होती हैं तो फिर भला इन सब का वह सन्तोष एवं त्यागपूर्वक 
कँसे उपभोग कर सकता है ? अब जब वह स्वयं ही इस सब का 
सन्तोष और त्याग भाव से उपभोग नहीं कर सकता तो फिर 
भला कँसे तो उस का बाह्य जीवन सुख-शान्ति से व्यतीत हो 
सकता है और कैसे उस के भीतरी जीवन का साधना से उत्थान 
हो सकता है ? अतः मनुष्य को चाहिये कि वह बुद्धिपृबंक अपनी 
पूर्ण शक्ति से पहले पुरुषार्थ करे फिर जो भी कुछ अपनी न्याय 
व्यवस्था से प्रभु उसे प्रदान करे उसी पर ही वह सन्तोष करे । 
और सन्तोष ही नहीं वरन्‌ उस का भी वह त्यागभाव से उपभोग 
करे, ताकि उस के बाह्य और भीतरी जीवन का समान रूप से 
उत्थान हो और उस के लोक-परलोक दोनों सुधर सकें। 


श्री पं० सत्यव्रत जी सिद्धान्तालङ्कार का कहना है कि 
इस “तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः” रूप इस महावाक्य पर जब मनुष्य 
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विचार करता है तो दो विचार-दो वाद मनुष्य के सम्मुख आते 
हैं और वे उसे अपने-अपने ढंग से प्रेरणा देते हैं। वे दो विचार-बे 
दो वाद हैं-भौतिकवाद और अध्यात्मवाद | भौतिकवाद इस मनुष्य 
को यह कहता है कि “तू इस को भोग” और अध्यात्मवाद यह्‌ 
कहता है कि “तू इस को त्याग”। परन्तु वैदिक वाद इन दोनों 
भै समन्वय करता हुआ उसे कहता है कि “तू इस को त्यागः 
पूर्वक भोग-तू इस को त्याग भाव से भोग ।” 


. इस प्रकार वह मानव एक स्थिर धरातल पर खड़ा हो 
कर-एक स्थिर विचार के आधार पर जब इस सम्पदा का त्याग- 
पूर्वक उपभोग करेगा तो तब यह उस के लिये बन्धन का कारण 
न बन कर जहाँ इस लोक के सुख का कारण बनेमा वहाँ वह इस 
के मोक्ष मागं में भी सहायक होगा । 


इस के अतिरिक्त वैसे भी हमें अपने आप को इस सब 
धन-वैभव का स्थायी स्वामी नहीं समझना चाहिये । क्योंकि हम 
सब तो कुछ काल के लिये ही इस सब्र धन-वैभव के स्वामी हैं। 
सच्चा और स्थायी स्वाभी-मालिक तो इस सब का वह परमेश्वर 
ही है। कभी यह सवंविध धन-वैभव हमारे दादा जी के पास था। | 
दादा जी से फिर यह पिता जी के पास आया | पिता जी के पास भी | 
ag टिका न रहा । अतः यह उन से हमें प्राप्त हुआ । फिर यह | 
यदा-कदा न्यून-अधिक भी होता रहा । इस प्रकार जब यह धत | 
सम्पत्ति निरन्तर उन सब के हाथों से सरकती आ रही है तो फिर 
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भला यह हमारे पास भी सदा कँसे बनी रह सकती है ? अघ जब 
इस धन-सम्पत्ति की यह स्थिति है, और इस की ही क्या इस पुत्र- 
कलत्र की भी यही स्थिति है तो फिर हमें चाहिये कि हम इस 
सब वैभव का ठोक वैसे ही निर्लेप भाव से उपयोग करें जैसे 
कि किसी कार्यालय में एक कर्मचारी या किसी शिक्षणालय में 
एक शिक्षक उस कुर्सी, मेज आदि का उपयोग करता है । हम 
देखते हैं कि कार्यालय का समय वा अपने अन्तर (पीरियड) का 
समय समाप्त होने पर वह उस को frig भाव से छोड़ जाता है 
और वैसे ही जब कभी ag रिटायर अर्थात्‌ सेवा निवृत्त होता है 
तो वह बिल्कुल निर्लेप भाव से उन सब साधनों को ऐसे ही छोड़ 
कर चला जाता है जैसे कि उन सब साधनों से उस का कोई 
सम्बन्ध ही नहीं हो । 


जिस दिन हम संसार के इस सब धन-वैभव को सचमुच 
उस ईश्वर का ही समझ कर उपभोग करेंगे, अर्थात्‌ अपने आप 
को हम इस का स्वामी-मालिक नहीं बनने देंगे तो तभी हम त्याग- 
पूर्वक इस सब का उपभोग कर सकेंगे-निर्लेप भाव से इस सब का 
प्रयोग कर सकेंगे, ट्रस्टी बन कर इस सब का प्रयोग कर सकेंगे । 


इस के अतिरिक्त यदि त्याग को सर्वथा छोड़ कर केवल 
भोग ही भोग किया जाए तो फिर बहुत ही शीघ्र यह भोग भी 


SEAT कि लिये. HoT हो, जाएगा, SUE का व्यक्ति भोगता 
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ही भोगता जाए, त्याग का वह नाम भी न ले तो भोगते-भोगते 
स्वयं एक समय ऐसा आ जायेगा कि ag स्वयं ही निढाल हो कर 
पड़ जायेगा और वे सब भोग स्वयं ही यों के यों धरे रह जायेंगे। 
अतः वेद ने उपदेश दिया कि-“हे मानव ! तू त्यागभाव से भोग, 
तू त्यागपूर्वक भोग ।” 


do दामोदर सातवलेकर जी के अनुसार “तिन त्यक्तेन 
भुञ्जीथाः” का तात्पर्यं यह है कि हे मानव ! तु उस [प्रभु प्रदत्त 
वैभव] का दान मे उपभोग कर-दानपूर्वक उपभोग कर-दान 
करके सेवन कर-अर्थात्‌ दान देकर जो शेष रह जाए उस का ही 
तु उपभोग कर । क्योंकि यही भोग ही वास्तव में त्यागपूर्वक 
उपभोग कहलाता है, यही भोग ही गीता के अनुसार यज्ञशिष्टा- 
शन कहलाता है, यज्ञशेष खाना कहाता है । माननीय श्री पं० 
सातवलेकर जी के इस अथ॑ के अनुधार भी जब मनुष्य ब्रह्मयज्ञ 
दवयञ्ञ [अग्निहोत्र] कर के पुनः बलिवैश्वदेवयज्ञ, अतिथियज्ञ और 
पितृयज्ञ करके अर्थात्‌ चींटी कुक्कुर गौ, दीन-दुःखी अनाथ आदि 
को पहले प्रदान करके, विद्वान सन्यासी तपस्वी अतिथि आदि को 
पहले खिला के और वृद्ध माता-पिता आदि को पहले खिला के 
तदन्तर जव सावे, तो यह यज्ञशिष्टाशन-यज्ञशेष का खाना कहां 
जाता है । इस प्रकार भी जब मनुष्य संसार में अपने कमो के 
आधार पर उपलब्ध धन-वभव का सेवन करता है तो इस से जहाँ 


उस का शरीर आदि सबल सगक होता है वहाँ त्याग से-दान-पुण्य 
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आदि से उस का आत्मा भी प्रसन्न और तृप्त होता है, जिस के 
परिणामस्वरूप उस का जहाँ भौतिक उत्थान होता है वहाँ उस 
का आध्यात्मिक विकास भी पर्याप्त होता है। अतः मनुष्य को 
चाहिये कि वह दान कर के भोगे, वह देकर खाए, खिला कर 
खाए, पहना कर पहने, औढा कर ale इत्यादि । वेद की यह्‌ 
परम्परा आज भी किसी न किसी रूप में भारतीय ग्रामीण और 
नागरिक जीवन में विद्यमान है । तभी तो हमारे कृषक भाई जब 
अन्न अपने घर लाते हैं तो प्रथम उस में से दीन-दुःखियों को देते 
हैं, गुरकुलों और आश्रमों में देते हैं, ज्ञानी-विद्वान संन्यासियों को 
देते हैं तब स्वयं उस का सेवन करते हैं । ऐसे ही कई भाई जब 
सदियाँ आती हैं तो स्वयं गर्म वस्त्र तब पहनना, ओढ़ना आरम्भ 
करते हैं जब कि पहले दीन-अनाथों को वे पहना-ओढ़ा लेते हैं, 


“तिन त्यक्तेन भुञ्जीथाः” वेद के इस वाक्य में यदि 'सह' 
का अध्याहार कर लिया जाय तो मनुष्य इस वेद वाक्य के गम्भीर 
रहस्य को हृदयङ्गम करने में और भी बढ़कर समर्थ हो जायेगा । 


“सह्‌? का अध्याहार करने पर फिर यह बेद वाक्य बनेगा 
“तेन त्यक्तेन [सह] भुञ्जीथाः ।” और तब इस का अर्थे होगा-- 
“हे मानव ! उस त्यागे हुए-भुलाए' हुए ईश को साथ लेकर तू 
इस का उपभोग कर ।” अर्थात्‌ हे मानव ! ऐश्वर्यों के भोग में 
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पड़ कर जिस ईश्वर को तू ने त्याग दिया है-जिस ईश्वर को तू ने 
भुला दिया है, भोगों में पड़कर उस भुले हुए-उस त्यागे हुए 
परमेश्वर को साथ लेकर तू इस सब वैभव का उपभोग कर । 
अर्थात्‌ तू उस का स्मरणपुवंक इस का उपभोग कर | 


निरुक्त परिशिष्ट अध्याय १४ में लिखा है कि--“माता- 
पिता के संयोग से जब गर्भ स्थिर हो जाता है तो प्रथम यह सौम्य 
(अर्थात्‌ रसीय) अवस्था में होता है। फिर एक रात्रि के अनन्तर 
कलल (वीर्यं रज सम्मिश्रण) अवस्था में होता है, पाँच रात्रियों के 
उपरान्त पेशी (मांस बोटी) के रूप में आ जाता है, चौदह रात्रियों 
के पश्चात्‌ यह (अबुद) लोथडा सा बन जाता है, पच्चीस रात्रियों 
में यह अपनी द्रव सी अवस्था में रहता हुआ घन हो जाता है, एक 
मास में यह कठिन हो जाता है, दो मास में सिर बन जाता 2 
तीन मासों में गर्दन की बनावट जान पड़ती है, चार मासों में 
त्वचा की बनावट, और पाँचवे मास में नख तथा रोयों-बालों की | 
बनावट दीख पड़ती है, छठे मास में मुख नासिका चक्षु और श्रोत्र | 
ये सब बन जाते हैं, आठवें महीने में बुद्धि से कायं लेता है, और 
| नवम मास में यह सर्वाङ्ग सम्पूर्ण हो जाता है। उस समय इस 
| जीव की क्या अवस्था होती है,. और यह अत्यन्त दुःख में पड़ा . 
| हुआ क्या-क्या सोचता है, इसे निम्नलिखित इलोकों में बतलाया | 
गया है-- | 


M 
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मृतश्चाहं पुनर्जातो जातश्चाहं GAGs: । 
नाना योंनिसहस्राणि मया यान्युषितानि वे ॥ 
आहाराविविधाःभुक्ता पीता नानाविधाः ETAT: । 
मातरो विविधा हृष्टाः पितरः सुहृदस्तथा | 
सांख्यं योगं समभ्यस्ये पुरुषं वा पंचावशकम्‌ ॥ 
मैं मरा और फिर जन्मा, मैं जन्मा और फिर मरा । इस 
प्रकार मैं ने जिन नाना प्रकार की सहस्रों योनियों में निवास 
किया, वहाँ मैं ने अनेकों प्रकार के भोजन खाए, नानाविध स्तनों 
का पान किया, अनेकों माताओं को देखा और अनेकों पिता तथा 
मित्र देखे । अब फिर माता-पिता के संयोग से गर्भ में संयुक्त हुआ तथा 
नीचे मुख कर के पड़ा हुआ मैं जीव पीड़ित हो रहा हूँ। हे प्रभो ! 
तू मुझे शीघ्र इस स्थिति से उभार कर बाहर निकाल ताकि मैं 
afer तथा योग का अभ्यास करू या पच्चीसवें पुरुष अर्थात्‌ परम 
तत्व परमेश्वर के दर्शन करने के लिये योगाभ्यास करू । 
गर्भोपनिषद्‌ में गर्भस्थ जीव का यह विलाप और भी 
बढ़ कर रोमाञ्चकारी शब्दों में वर्णन किया गया है-- 


आहारा विविधा भुक्ताः पीता नाना विधाः स्तनाः । 
जातश्चैव मृतश्चैव जन्म चैव पुनः पुनः UAU 
'यन्मया परिजनस्यार्थे कृतं कमं शुभाशुभम । 
छकाकी तेन दह्योऽहं गतास्ते फलभोगिनः ॥२॥ 
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अहो दुःखौदधौ मग्नो न पश्यामि प्रतिक्रियाम्‌ | 
यदि योन्याः प्रमुच्येऽहं तत्प्रपद्ये महेश्वरम्‌ din 
अशुभ-क्षयकर्तारं फलमुक्तिप्रदायकम्‌ . | 
यदि योन्याः प्रमुच्येऽहं तत्प्रपद्ये नारायणम्‌ vu 
अशुभ-क्षयकर्तारं फलमुक्तिप्रदायकस्‌ | 
यदि योन्याः प्रमुच्येऽहं तत्सांख्यं योगमभ्यस्ये anu 
अशुभ-क्षयकर्तारं फलमुक्तिप्रदायकम्‌ । 
यदि योन्याः प्रमुच्येऽहं ध्याये ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ Ql 
“मैं जन्मा भी और मरा भी, और इस प्रकार मैं बार: 
बार जन्मा और बार-बोर मरा । मैं ने पुनः पुनः जन्म पाकर 
नाना प्रकार के भोजन खाए और नानाविध माताओं के स्तनों 
का पान किया और विभिन्न पिताओं से पाला पोसा गया। इस 
भकार पालन-पोषण पाकर जब जब मैं बड़ा हुआ-जब जब मैं 
समर्थ हुआ तो मैंने अपने स्त्री-पुत्रो के लिये, अपने बन्धु-ब्ान्धवों 
के लिये, अपने सम्बन्धियों के लिये बड़े-बड़े शुभ-अशुभ कर्म किये, 
बड़े-बड़े पुष्य-पाप किये । उन सब के पालन-पोषण करने के लिये 
उन सव को सुख-सोभाग्यों से सम्पन्न करने के लिये, उन सब की 
सुख-सुविधाओं के लिये, उन सब की प्रसन्नता-खुशहाली के लिये 
मैं ने बड़ेबड़ें उत्सव किये-महोत्सव किये, यज्ञ किये, संस्कार किये, 
भोज किये, सहभोज किये, दान किये-पुण्य किये। इन्हीं के लिये 
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ही मैंने बड़ी-बड़ी उपदाएँ लीं-दीं, रिश्वतें लीं-दीं, मिलावटें कीं, 
चोरियाँ कीं, डाके डाले, जेब काटे, धोखे दिये, छल किये, कपट 
किये, छीना-झपटियाँ कीं, genu कीं'"। उन सब के लिये यह 
सब पुण्य-पाप करने पर जब मैं ने इस सब का ` परिणाम देखा 
तो मुझे यह प्रतीत हुआ कि मैं तो अकेला ही उन सब पापों 
के कारण जल-भुन रहा हूँ, अकेला ही उन पापों के कारण 
अत्यन्त दुःखों को भोग रहा हूँ और वे सब स्त्री-पुत्र, बन्धु- 
बान्धव तो अपने-अपसे ठिकाने जा aT) अहो इस दुःखसागर 
भें डूबा हुआ भी मैं किसी प्रतिक्रिया को अपने में नहीं देख पा रहा 
gi यदि अब की बार मैं इस योनी से मुक्त हो जाऊंगा-योनी 
से बाहर निकल जाऊँगा तो फिर मैं उस महानु परमेश्वर को 
प्राप्त करने का ही प्रयास करूंगा p अशुभ कर्मो का विनाश करने 
चाले और अन्त में मुक्ति प्रदान करने वाले नारायण को मैं 
जानने का प्रयास करूंगा । अगर मैं इस बार इस योनी से बाहर 
निकला तो पाप कर्मो को क्षीण करने वाले और मोक्ष को प्रदान 
करने वाले प्रभु को पाने के लिये मैं साँख्य-योग का अभ्यास 
करू गा यदि इस योनी से अब की बार मैं मुक्त हो गया तो ! 
अशुभ वृत्तियों और प्रवृत्तियों को भस्मसात्‌ कर मोक्ष अर्थात्‌ 
परम आनन्द के प्रदात करने वाले सत्य सनातन परब्रह्म परमेश्वर 
का मैं ध्यान करूंगा-चिन्तन करूं गा-मनन करूँगा-निदिध्यासन 
करूंगा और साक्षात्‌ करूंगा यदि इस बार मैं इस योनी से मुक्त 
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gar तो-इस गर्भ रूप कठोर कारावास से मुक्त हुआ re 


परन्तु यही जीव फिर जब दसवें महीने में उत्पन्न होता 
है और उत्पन्न होते ही जब उस को बाहर की हवा लगती है तो 
फिर वह अपने जन्म-मरण को याद नहीं करता, यहाँ तक कि 
वह अपने शुभ-अशुभ कर्मो को भी याद नहीं करता | 


इस प्रकार गर्भवास में जो जीव विलाप करता हुआ 
अपने सब इच्छे-बुरे कर्मी एवं जन्मों को स्मरण करता हुआ 
अनेकों WEST करता है, अनेकों प्रतिज्ञाएं करता है, अनेकों ब्रत 
करता है, और अन्त में वह कठोर गर्भ रूप कारावास से बाहर 
निकल कर अपने चरमोद्देश्य-अपने परमोद्देश्य की ओर अग्रसर 
होकर उस परमपिता परमेश्वर के पाने का निश्चय करते हुए 
कहता है कि-“मैं यदि इस बार इस गर्भवास से बाहर निकल 
गया तो मैं उस प्राणों से प्यारे और सब जग से न्यारे प्रभु का 
झुमःझुम कर कृतज्ञता से ओत-प्रोत होता हआ धन्यवाद करूँगा, 
भजन करूंगा, पुजन करू गा, स्तवन करूँगा, गुणगान करूँगा, 
ध्यान करू गा, यम-नियम आदि का पालन कर सच्चा-सुच्चा 
त्यागी,-तपस्वी, अभ्य।सी-वेरागी, साधक-योगी बन कर. समाधिस्थ 
हुआ-हुआ अपने गुद्ध-पवित्र हृदय में mag करूँगा, दर्शन 
mue T0" पर यही जीव जब दसवें मास मे अपनी माता के 
गर्भ से बाहर आता है तो फिर अपने यह सब वायदे भूल जाता 
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है। इस संसार में आकर जब यह इन माता-पिता को देखता 
है, इन के प्यार और दुलार को देखता है, इन प्रिय-प्रिय भाई- 
बहिनों को देखता है, इन बन्धु-बान्धवों को देखता है, इन के 
स्नेहपूर्वक गोदी में बिठाने और स्नेह पूर्वक ही नाना प्रकार के 
सुस्वादु खाद्य एवं पेय तथा लेह्य आदि पदार्थं खिलाने-पिलान्े 
और चटाने को देखता है, इन के द्वारा अपने लिये नाना प्रकार 
के खेल-खिलौनों को लाए जाते हुए देखता है, तो फिर इन"के 
इस प्यार के साथ-साथ जब यह इन खेल खिलौनों से खेलता है, इन 
प्रिय और सुस्वादु पदार्थो को जब यह देखता और खाता है, पुनः 
यह जब इन सब के द्वारा प्रेमवश कराए हुए अपने मुण्डन और 
जनेऊ तथा विवाह आदि संस्कारों को देखता है, माता-पिता द्वारा 
प्रदान की हुई नानाविध सुक्ष-सुविधाओं को देखता है, सुख-सौ भाग्यों 
को देखता है, धन-वैभवों को देखता है, जमीन-जायदादों को 
देखता है, पद-प्रतिष्ठाओं को देखता है, स्त्री-पुत्रो को देखता है, 
मान-सम्मानों को और सेवा-सत्कारों को देखता है तो तश्र इन सब 
को देख-देख कर, सुन-सुन कर, भोग-भोग कर यह इन में इतना डूब 
जाता है कि फिर इस को यह ज्ञान ही नहीं रहता कि इस सब के 
अतिरिक्त भी कुछ है, फिर इस को यह भान ही नहीं रहता कि इस 
सब से बढ़कर भी कुछ ज्येष्ट और श्रेष्ठ है। इन सब भोगों में- 
विलासों में पड़कर तो तब इसे अपने गर्भवास में हुए-हुए कष्ट भी 
भूल जाते हैं और किये हुए सब वायदे भी भूल जाते हैं । यहाँ तक 
'कि शास्त्र इस विषय में इस को पुनः पुनः जगाते भी हैं, समय- 
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समय पर सावधान भी करते रहते हैं, परन्तु तो भी इस संसार के 
इन बन्धु-बान्धवो में, इन सुख-सौभाग्यो में, इन सुख-सुविधाओं में, 
इन विषय-वासनाओं में डूबे हुए इस व्यक्ति को उस प्यारे और 
सब जग से च्यारे प्राणों के प्राण, परम आनन्द के अनुपम स्रोत प्रभु | 
का कुछ ध्यान ही नहीं रह पाता | सचमुच तब यह इस संसार के | 
भोगों में पड़कर-इन दुनियां के विषय-विलासों में पड़ कर उस 
प्रभु को बिल्कुल भूल ही जाता है-बिल्कुल त्याग ही देता है। 
इस से फिर यह और आपत्ति-विपत्तियों में पड़ जाता है-कष्ट- 
क्लेशो में फंस जाता है। फिर यह रोता है-दुःखी होता है, सब 
ओर मारा-मारा फिरता है, पर इसे अपने उन कष्ट-क्लेशों का- 
उन आपत्ति-विपत्तियों का कहीं समुचित समाधान नहीं मिल 
पाता । वेद का उपयुक्त दिव्य वाक्य तब इस मनुष्य को कहता है 
कि-- हे मानव ! (तेन त्यक्तेन सह भुञ्जीथाः) तू इन सब 
धन-वैभवों में, इन सुख-सौभाग्यो में, इन भोग-विलासों में पड़कर 
जो जिस ईश को-जो जिस जगदीश को भूल बैठा है, और भूलकर 
| जिसे सर्वथा तू त्याग बैठा है, उसी प्रभु को साथ लेकर अर्थात्‌ उस 
की स्तुति-प्रार्थना और उपासना पूर्वक तू इस सब का उपभोग कर, 
तो इस से फिर तेरा लोक भी सुन्दर बन जायेगा और परलोक भी 
दिव्य बन जायेगा | सच कहा है किसी पंजाबी के कवि ने “कम 
कार वल, दिल यार वल”--अर्थात्‌ मनुष्य को चाहिये कि वह 
संसार में खुब कार्य करे, पर कार्य करते हुए भी उस के हृदय में | 


विराजमान भगवान का सद्रा उस को भान होता रहे „यह उस का 
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प्रयास रहना चाहिये । अर्थात्‌ वह उस की छत्र-छाया में अपने को 
विद्यमान अनुभव करता हुआ इस संसार का उपभोग करे । इस 
से फिर “विपन्नारायणविस्मरणं, सम्पन्नारायण-स्मरणम्‌ प्रभु 
को भूल जाने पर मनुष्य को जो आपत्तियाँ-विपत्तियाँ आ घेरती है, 
तो तब जब मनुष्य फिर उस प्रभु को स्मरण करना आरम्भ कर 
देगा तो शनैः शनैः फिर उस की आपत्तियाँ-विपत्तियाँ काफूर होने 
लगेंगी । और फिर पुनः उसके जीवन में सुख-आनन्द बढ़ने लगेगा। 
फिर जहाँ उस की दुनियाँ निराली बनने लगेगी-सुख-शाम्ति को 
प्रदान करने वाली बनने लगेगी, वहाँ उस का दीन-धर्म-आन्तरिक 
प्रभु प्रेम भी उस को प्रभु के अनुपम प्यार और आशीर्वाद का 
पात्र बना देगा, जिस से कि वह निहाल हो जायेगा ।” 


इस प्रकार उप्यक्त वेद वाक्य हमें ऐहिक और पाः माथिक 
सुख और आनन्द प्रदान करेगा । जो भी इस वाक्य का मनन- 
चिन्तन करेगा और इस के अनुस।र जी-जान से आचरण करेगा 
वह फिर जो कुछ भी पायेगा उस से उस को बहुत खुशी मिलेगी, 
बहुत तृप्ति मिलेगी । 
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मा गृधः ago ४०. १॥ 


सं० अन्वयाथंः-(मा गृधः) हे मनुष्य ! तू लोभ न कर, 
तू लालच न कर। 


अन्वयाथंः-हे मानव ! (मा गृधः) तू लोभ न कर, q 
लालच न कर, तू किसी के धन-वैभव आदि की अभिकांक्षा न 
न कर, तू किसी के धन-धान्य, पुत्र-कलत्र, मान-सम्मान और 
पद-प्रतिष्ठा को भूखी दृष्टि से न निहार । 


व्याख्या:--वेद कहता है-"हे मानव | तू waar सत्र 
व्यापक सवंसाक्षी प्रभु की न्याय व्यवस्था से जो कुछ भी तुझे 
अपने कर्मो के आधार पर मिलता है, तुझे चाहिये कि तू उस का 
सन्तोष पूर्वक उपभोग mq और अगर तू महान्‌ है, तो तुझे 
| चाहिये कि जो कुछ तुझे अपने कर्मो के आधार पर भी उपलब्ध 
है, उस का भी तू त्यागपुवंक उपभोग कर, उस का भी तू d | 
| महायज्ञ qia ही सेवन कर, उस का भी तू प्राणप्रिय प्रभु का | 
| कृतज्ञ भाव से धन्यवाद करते हुए ही सेवन कर। तू भूलकर | 
| भी किसी अन्य के द्रव्य की अभिकांक्षा न कर-लोभ न कर ak 


| ऐसा 

| S सा करता है तो वेद तुझे पुकार-पुकार कर कहुता है | 
— भा TH: | 
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हे मानव ! तू लोभ न कर, तू लालच न कर P तू अपने 
बुद्धिपर्वंक पुरुषार्थं के आधार पर उपलब्ध हुए धन-वैभव आदि से 
आगे बढ़कर किसी की वस्तु, किसी के व्यक्ति [स्त्री-पुत्र-पुत्री आदि] 
ar किसी के स्थान [मकान-दुकान, खेत-खलियान, जमीन-जायदाद 
आदि]को ललचाई नजर से न निहार-भुखी और तरस्ती हुई हृष्टि 
से न देख । क्योंकि जहाँ तुझ में यह वृत्ति उत्पन्न हुई और घर कर 
गई तो वहाँ से ही फिर सर्वविध अनर्थं होने आरम्भ हो जायेंगे। 
इस वृत्ति के भीतर विद्यमान रहने पर फिर तुम्हारे हृदय में ईर्ष्या 
उत्पन्न हो जायेगी-डाह की अग्नि प्रज्वलित होने लगेगी, तब जहाँ 
तुम दूसरे के धन-वैभव, स्त्री-पुत्र, सुख-सोभाग्य और पद-प्रतिष्ठा 
आदि को नहीं सह सकोगे वहाँ तुम अपने कमो के आधार पर 
उपलब्ध हुए-हुए अपने वर्तमान धन-वैभव का-अपने विद्यमान 
सूख-सौभाग्यों का-अपने बाल बच्चों का वास्तविक सुख भी नहीं 
भोग सकोगे । यदि यह वृत्ति और आगे बढ़ी तो यह छल-कपट का 
भी रूप धारण कर सकती है, यह चोरी का भी रूप धारण कर 
सकती है, यह छीना-झपटी, लूट-पाट का भी रूप धारण कर सकती 
है, यह हिसा का भी रूप धारण कर सकती है, यह दूसरों को हानि 
पहुँचाने का कारण भी बन सकती है, यह दूसरे के सुख सौभाग्यों में 
आग लगाने का कारण भी बन सकती है। 

यह yar वह वृत्ति है-यह लोभ-लालच को वह वृत्ति है 
जिस के कारण कि एक दुकानदार सीधे-साधे एक शरीफ व्यक्ति- 
ग्राहक से अनुचित रूप में अधिक दाम वसूल करता है, ब्लेक 
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करता है, कपड़ा कम नापत। है, वस्तु कम तोलता है, हल्दी में 
रंग मिलाता है, मिचों में रंग मिलाता है, काली frat में पपीते 
के बीज मिलाता है, गर्म मसाले में सम्भवतः लीद मिलाता है, 
देसी घी में डालडा मिलाता है, मेंहदी में रंगी हुई बारीक रेत 
मिलात। है, 'बादामों में कागजी वादाम मिलाता है, अखरोटों 
में कागजी अखरोट मिलाता है और फिर उन बादामों और | 
अखरोटों को कागजी बादाम और कागजी अखरोटों के भावसे | 
बेचता है, दूधिया दूध में पानी मिलाता है, क्रीम का अंश निकलवा 
कर दूध वेचता है, तैली तेल में मिलावट करता है, कृषक गेहूँ 
चने और चावल आदि में कंकर-पत्थर मिलाता हैं, सीमेंट वाला 
ब्लेक करता है, सीमेंट में राख मिलाता है, हलवाई घटिया घी- 
बररा-वेसन आदि लेकर सब कुछ बनाता है, होटल वाला सड़ी-गली 
सब्जी दाल लेकर ग्राहकों को खिलाता है, कर्मचारी उपदा-रिश्वत 
लेता है, स्वार्थी रिश्वत देता है, रिजर्वेशन करने वाला नाना 
प्रकार से न जाने एक-एक टिकट पर कितना-कितना धन लेता 
है । इस लोभ का बड़े-बड़े व्यापारों और व्यवहारों में तो कुछ 
ठिकाना ही नहीं रहता। वहाँ तो फिर मनुष्य सीमाएं ही तोड़ 
देता है। वहाँ तो फिर उन लोगों में केवल यही रह जाता हैं, | 
हाय पैसा-हाय पैसा, भले ही वह पैसा हो dar 
| स्च RENNES 
| १ लेखक ने बोरियों की बोरियों में यह मिलावट करते हए 
स्वयं देखा है। 
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यही तो वह लोभ-लालच की वृत्ति हैं जिस के कारण मनुष्य 
अपने कर्मों के आधार पर उपलब्ध धन-वैभव पर सब्र त कर के 
इसरों से छल-कपट करता है, दूसरों से धोखा-धड़ी करता है, 
दूसरों कीं आँखों में धूल झोंक कर अपना उल्लू सीधा करता o 
दूसरों की जेब काटता है, दूसरों को लूटता है,, दूसरों की माँ- 
बहिन-बेटी के आभूषण छीनता है, उन माँ-बहिनों के ऐसा करने . 
से रोकने पर उन के हाथ-कान काटता है और आभूषण हथियाता 
है, दूसरों की माँ-बहिन-बेटी को ललचाई दृष्टि से देखता है। 
यही वह वृत्ति है जिस के कारण मनुष्य अपनी जमीन-जायदाद 
'पर सन्तोष न कर के दूसरों की जमीन-जायदाद पर नाजायज 
कब्जा करता हैं । यही वह वृत्ति है जिस के कारण कि कोई मनुष्य 
पहला, दूसरा और तीसरा fang कर के जब अपनी एक-एक 
कर के तृतीय स्त्रीको भी समाप्त कर देता है तो अन्त में उस 
की कलई खुल जाती है, और उस की भद्द पिट जाती है। यही वह 
वृत्ति है जो भाई को भाई का शत्रु बनाती है, पड़ोसी को पड़ोसी 
का दुश्मन बनाती है, घनिष्ट मित्र को घनिष्ट मित्र मे पृथक sm 
है । यही वह वृत्ति है जिस के कारण अनेकों नवविवाहिता afet 
कम दहेज के कारण मार दी जाती हैं ara स्वयं ही तंग आकर 
अपने पर मिटटी का तेल डाल कर संसार से बिदा हो जाती हैं । 
यही वह वृत्ति है जिस के कारण. आज हमारी भको बहिन 
३०-३०, ३५-३५ वर्षों an अविवाहित पितृकुल में बैठी हुई 
ae UT Tt ang और समाज लो कोस 'रदी हैं। यही वह वृत्ति है 
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जिस के कारण अनेकों बेटियों वाले माँ-बापों को रात को चिन्ताओं ' 
के कारण नींद नहीं आती । यही वह वृत्ति है जिस के कारण | | 
अनेकों बेटियाँ अपने माँ-बाप की दयनीय दशा देख कर अपने | 
को आग-पानी आदि को भेंट कर उन को निश्चिन्त करने का | 
दुष्प्रयास करती हैं । यही वह वृत्ति है जिस के कारण समीप से 
समीप के सम्बन्धो में खटास पैदा हो जाती है, यहाँ तक कि कई 
बार मित्र-मित्र में भेद पड़ जाता है, भाई-भाई से बड़ी दूर जा 
पड़ता है, भाई बहिन से परे जा खड़ा होता है । यही . वह वृत्ति है | 
जिस के कारण बड़ी-बड़ी चोरियां होती हैं, डाके डाले जाते हैं, 
हत्याएं होती हैं। जैसे एक दुकानदार ने मुझ [लिखक] से स्वयं 
आकर कहा कि एक बार एक नेत्रहीन व्यक्ति पास वाले ग्राम से 
अपनी पत्नी के साथ नगर में आया और कुछ आटा साथ लाया, 
उस ने मेरी दुकान पर आकर पूछा कि--“सेठ जी | आप को 
आटा चाहिये क्या?” इस पर मैं ने कहा--“हां चाहिये ।' यह 
सुनकर उस ने आटा मेरे आगे रख दिया। मैं ने भाव पूछा तो वह 
बिचारा बोला कि -“सेठ जी ! हमें तो मालूम नहीं जैसा भाव 
हो वैसे ले लो, और तोल भी आप ही लो ।” यह सुनकर मैंने | 
आटा भी बाजार से रियायती भाब से लिया और कुछ तोला भी 
| लोभवश अधिक: ****-” मैं ने पैसे दे दिये और वह बिचारा अपनी 
| राह चला गया। oe सब कुछ करते हुए मेरी अन्तरात्मा मुझे 
| कोसती रही पर मैं लोभवश यह सब कर गंया | इतने में मेरा पुत्र 
बाहर से आया और आते हुए बस में अपना एक नया खरीदा हुआ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
| | 


Digitized by Arya Samaj Foundation = and lo: i 


बड़ा ही मूल्यवान जूतों का जोड़ा भूल आया । पुनः जाकर देखा 
पर फिर ag मिला नहीं । यह सब देखकर मुझे बड़ी ग्लानि हुई और 
मैं. झट इधर-उधर गया उस वृद्ध व्यक्ति को Grea यह सोचकर कि 
यदि वह मिल जाए तो जैसा मेरी आत्मा कहती है उसके अनुसार 
उस को कुछ और पैसे दे आउँ । पर बहुत quet पर भी वह मुझे 
मिला नहीं । इसी तरह एक बादामों के थोक व्यापारी को मैं ने 
स्वयं देखा कि वह बादामों में कुछ कागजी बादाम मिला रहा था। 
मैं उस समय तो समझ नहीं पाया पर बाद को अगले दिनों जब 
वह दूसरों को बादाम दिखाने लगा तो वही कागजी-कागजी छांट 
कर मुख से तोड़े और कहे कि देखो कैसा बढ़िया बादाम है। और 
अगर अगला कोई सख्त बादाम बता देता तो बह कहता कि “कोई 
एकाध दाना ऐसा भी आ गया gM” कुछ qd हुए एक बुढ़िया 
ने किसी नवयुवक को स्टेशन पर कहा कि-“बेटा | जरा एक 
गिलास पानी ला दो, तो इस पर वह युवक बोला-- “माँ जी, पानी 
तो यह कर्मचारी भी आपको पिला देगा । आप ने मुझे बेटा कहा 
है तो मैं तो आप को दूध चाय ला कर दूं गा। पानी उस को उस 
ने वहीं से ferar दिया । चाय-दूध वह स्वयं लाया तो बुढ़िया ने 
पी लिया । इस से वह कुछ मूछित सी होने लगी और वह उस का 
सामान लेकर चलता बना ।” कल ही १७ माचे हिन्दुस्तान समाचार 
पत्र में आया कि डाकुओं के एक गिरोह ने कल रात दिल्‍ली की ओर 
जा रही असम मैल के एक ३ टियर वाले शयनयान के लगभग ७० 


यात्रियों को बरौनी और सिमरिया के बीच qe कर लगभग 8-५ 
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लाख रुपये की नकदी और जेवर समेट लिये । 


यहाँ राज्य पुलिस मुख्यालय में प्राप्त सूचना के अनुसार 


रेल गाड़ी में लूट-पाट करने वाले लगभग २० डाकू चेहरे पर | 
नकाब लगाए हुए थे तथा उनके पास देसी रिवाल्वर और खज्जर | 
थे । इन डाकुओं ने प्रतिरोध करने वाले १२ यात्रियों को घायन 

भी कर दिया | यहां तक कि इस ४५ मिनट की लुट-पाट में एक | 
युवती के कर्णाभरण-क्रानों की वालियां उतारने से इनकार करने | 
पर उस का कान भी काट लिया । इस प्रकार जहाँ रेलगाड़ी जरा | 
धीमी हुई कि वे सब फरार हो गए । | 


इसी लोभ में ओकर एक व्यक्ति जब अपने पिता की पूर्ण 


सम्पत्ति का स्वामी बनना चाहता है तो यह पूछे जाने पर कि क्या | 
आपके पिता की सम्पत्ति मै कोई और वहिन-भाई आदि भी हकदार ' 
या वलि-वारिस तो नहीं है? इस पर वह उत्तर देता है कि | 
“मेरी एक बहिन थी जो मर गई है।”, ग्राम प्रधान आदि से | 
` मालूम करने पर उस की एक बहिन का पता लगा । और उस को | 


बुलाने: पर sooo रुपये उस बहिन के भाग में आये | बहिन को | 


भाई की. इस बात का पूर्व ही पता चल गप्रा था। अतः ८००० 


रुपया प्राप्त करने के उपरान्त भी वह भाई से बोली कि-“भईय्या ! 
यह लो वे ०००० रुपये । मैं इतनी कमीनी नहीं हूँ कि ये रुपये लें 
लू'गी । प्रभु ने मुझे बहुत कुछ दिया है । पर इतना अवश्य d कहु 


देती हूँ कि-फिर कभी धन के लोभ में आकर अपनी 
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बहिन को मृत मत कह Rape" इसी तरह एक भाई को 
पाकिस्तान में रही हुई सम्पत्ति के प्रपिरूप में भारत सरकार से 
जब ४००० रुपये मिले तो वह उस में से एक बहिन को कुछ 
फल वस्त्रादि लाकर देने के उपरान्त दूसरी छोटी बहिन के पास 
राजपुरा गया | बहिन के पास उस ने सारा नकद रुपया रख 
दिया और शौचादि चला गया। उस बहिन ने अपने पति के 
कान में कहा--“यदि भाई को समाप्त कर दिया जाए तो यह सब 
धन अपने पास ही रह जायेगा ।” पति के डाटने पर भी वह रात्रि 
को वही सब कुछ करती है जो कि उसे नहीं करना चाहिये था। यह 
बात पृथक्‌ है कि आगे उस की कलई खुल जाती है और प्रभु कृपा 
से भाई बच जाता है । राजा मुञ्ज जिस को अपने बड़े भाई ने 
राज्य दिया था और उस की गोदी में भोज को बिठाकर कहा था 
कि “sa यह भोज समर्थं हो जाए तो इस को गद्दी पर बिठा 
देना ।” पर भोज अभी गुरुकुल में पढ़ ही रहा था और चन्द्रमा की 
कला के समान दिनों-दिन सब दृष्टि से बढ़ ही रहा था कि उस 
की प्रशंसा मुञ्ज तक जा पहुँची । राज्य के लोभ में फंसे हुए उस 
मुञ्ज को बड़ा दुःख हुआ, ईर्ष्या भी हुई यह विचार कर कि समर्थ 
होते ही उसे राज्य देता पड़ेगा । इस पर एक दिन उस ने सोचा 
“वनों न इस कांटे .को पहले से ही समाप्त कर दिया जाय ।” उसने 
ऐसा ही किया । राज्य के लोभ में उस ने उस को मरवाते की सारी 
hoc 7 बना ली । अवनी ओर से. तो उसने gu मरवा भी दिया, 
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यह बात पृथक्‌ है कि मन्त्री की बुद्धिमानी से वई बच गया । पर 
भोज के एक श्लोक से जब मुञ्ज की आँखें खुलीं और लोभ का 
भूत जो उस के सिर पर सवार था, वह उतरा, तो फिर वह स्वयं 


ही सिर धुन-धुन कर रोने लगा और पश्चातोप करने लगा" e” 
इस संसार में जब इतने बड़े-बड़े व्यक्ति जब लोभ के चक्कर में 


आकर कुछ का कुछ कर बैठते हैं तो कई बार बड़ा आश्चर्यं और 
बड़ा दुःख भी होता है । “एक डाक्टर सहारनपुर में धन-दहेज के 
लोभ में पहली को ही नहीं, दूसरी को ही नहीं जब तीसरी पत्नी 
को भी परलोक का अतिथि बना देता है तो तीसरी बार तो उस 
की इस काली करतूत का पर्दा फाश हो जाता है । और तब बहुत 
कुछ धन बांट देने पर भी वह बच नहीं पाता। तब वह सारे 
समाज की हष्ष में बहुत गिर जाता है और सरकार के दण्ड का 
भी भागी बन. जाता है ।” इसी तरह बम्बई में एक व्यक्ति अपनी 
बेटी के रिश्ते का प्रस्ताव लेकर जब एक बड़े व्यक्ति के पास जाता 
है तो अगला व्यक्ति कहता है--"'हमारी कुछ मांगें हैं । यदि आप 
उन्हें पूरी कर देंगे तो फिर हम विवाह का विचार करेंगे।” इस पर 
उस ने कहा कि “आप कहिये मैं नोट कर लेता हुँ ।” इस पर जब 
उस लड़के के पिता ने माँगें रखीं तो वे इतनी अधिक थीं कि जिन 
का कुछ ठिकाना ही नहीं था। उस में सामान्य चीजों की तो 
गणना ही क्या की जाए। बहुत बड़ी नकदी, विदेश भ्रमण के 
लिये पृथक्‌ धन की मांग, पर्याप्त आभूषण और कार आदि भी 
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थी । लड़को का पिता सहज स्वभाव से ही वह सब नोट करता 
रहा । इस के अनन्तर कन्या के पिता ने कहा कि--“और तो 


आप ने सब चीजें लिखवादी हैं, पर एक वस्तु ऐसी है जिसे कि 
आप भूल गए हैं। ” लड़के का पिता बोला-कि “आप बतलाईये कि 
मैं वह कौन सी आवश्यक वस्तु भूल गया हूँ ?” लड़की वाला बोला 
“ay तो सेठ जी आपने इतना कुछ लिखवा दिया है कि अगर 
आप का पुत्र सारा जीवन कुछ भी कार्य न करे तो इस में ही उस 
का बहुत बढ़िया गुजारा हो सकता है । हां मुझे भय है कि यदि 
आप का पुत्र इतना निकम्मा है कि वह अपने लिये स्वयं कुछ अजित 
नहीं कर सकता तो एक कफन और शेष है, वह भी मुझ से लिख- 
वा लीजिये ताकि उसे कुछ भी जीवन में पुरुषार्थ न करना पड़े | 
इस पर लड़के का पिता भी कुछ तिलमिलाया और कुछ का कुछ 
बोलने लगा । सम्बन्ध तो क्या होना था उल्टा और ही दोनों के 


मन बड़े खराब gt । तो यह सब परिणाम अतिलोभ का 
हीतो हैन? i 


सचमुच जब मनुष्य मर्यादाओं को लाँघ कर लोभ के 
वशीभूत हो जाता है तो वह अन्धा हो जाता है तब उसे कुछ 
ठीक-ठीक दीखता नहीं कि मैं क्या सोचता हूँ, क्या करता हूँ। 
तब उस के हृदय में न दया रहती है, न धमं रहता है, न "| 
रहती है, न हया रहती है। तब उस b दिल में न किसी के 


स्नेह रहता है. न सहानुभूति रहती है। उस समय तो वह कुछ 
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भी कर सकता है, यहाँ तक कि एक तो यह व्यक्ति वैसे ही 
शराब बेच कर लोगों के घर-बार और स्वास्थ्य का नाश करता 
है, पर इतने पर भी जब इसे सब्र नहीं आता तब यह न जाने 
धन के अति लोभ में क्या-क्या उस में मिला देता है, कि जिस के 
पीने पर एक ही समय में अनेकों ढेर हो जाते हैं । इस प्रकार धन 
का लोभी कितनों की जान ले सकता है, कितनों के सुहाग का 
सिन्दूर साफ कर सकता है, यह कुछ नहीं कहा जा सकता ! इस 
धन के अति लोभ में आकर कोई होटल वाला माँसखोरों को 'कि 
कौन १० रुपये किलो का माँस खरीद कर खिलाए' यह सोच कर 
छोटे-छोटे बच्चों की gem कर उसी को ही पका कर खिला देता 
है और किसी माँ की झोली को खाली कर देता ded यों धन 
का लोभ बुरा नहीं है, यदि यह मर्यादा में रहे तो। और फिर 
पुरुषार्थे को कमाई के रूप में यदि यह उपलब्ध किया जाए तो इसके 
बहाने एक अच्छा दुकानदार अच्छी से अच्छी वस्तु अपने ग्राहक 
को उपलब्ध भी करा सकता है । पर जब यही लोभ अमर्यादित हो 
जाता है तो फिर मनुष्य बिना पुरुषार्थ के ही-बिना पसीना 
बहाए ही इस धन को एकदम पाना चाहता ह्वै। तब इस लोभ की 
वृत्ति के कारण बड़े-बड़े अनर्थं होने लगते हैं। इस प्रकार इस लोभ 
के अत्यन्त घृणित और घिनौने परिणामों को देख-देख कर वेद ने 
मानव को सावधान करते हुए यह उपदेश दिया है कि--"हे 
मानव ! तु ऐसे सोभ से बच, ऐसी लालच से बच । यदि मनुष्य 
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बेद के इस उपदेश के अनुसार इस लालसा को वृत्ति से बच कर 
अपने पुरुषार्थं की कमाई पर ही सन्तुष्ट रहे, या व्यापार आदि 
में भी उचित मुनाफा लेकर सन्तुष्ट रहे और उस उपलब्ध आय 
का भी वह त्यागपूर्वक उपभोग किया करे । अर्थात्‌ वह खिला कर 
खाये, पहना कर पहने, ओढ़ा कर ओढे, तो फिर जहां उस का 
लोक सुन्दर होगा वहाँ परलोक भी दिव्य होगा । अतः मनुष्य को 
चाहिये कि वह Nu के इस उपदेश को हृदयङ्गम करे और तदनुसार 
जी-जान से उसका पालन करे। 
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चतुर्थ रश्मि 


कस्य स्विद्‌ धनम्‌ ॥ ago ४०-१ ॥ 
सं०अन्वयार्थंः हे मानव ! (धनं कस्य स्वित्‌।) यह धन 

किस का है, यह अपने भीतर तक॑-वितर्क॑ कर के सोच; यह धन: 

वैभव किस का है, यह भली-भान्त अपने हृदय में विचार। 


अन्वयारथं :- है मानव ! (धनं कस्य feaq) तू अपने | 
हृदय में सदा यह विचार कर-तू अपने मन में सदा यह मनन 
चिन्तन किया कर कि आखिर यह धन किस का है ? 


यदि हम “यह धन किस का है ?” इस प्रश्‍न का उत्तर | 
खोजना चाहें, यदि हम इस प्रश्‍न का उत्तर जानना चाहें तो | 
हमें कहीं अन्यत्र ज'ने की आवश्यकता नहीं है । इसी वाक्य में ही 
हमें इस प्रश्न का उत्तर मिल जायेगा | 


प्रश्‍न Q— "trj कस्य स्वित्‌ ? यह धन fea का है ? यहां 
यह कस्य शब्द जहाँ प्रश्न वाचक है वहाँ यह उत्तर वाचक भी है। | 
तो फिर यहां इस उत्तर वाचक “कः” का अर्थं है “प्रजापति2”। | 


| तो इस प्रकार उपयु'्त प्रश्न--“धन किस का है ?” का 
Sa ee 
१ स्विदिति वितकें । 
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इसी वाक्य के अनुसार उत्तर यह हुआ कि-“धनं कस्य frags” 
यह धन “कः” का ही है-यंह धन प्रजापति परमेश्वर का ही है- 
za सब प्रजाओं के स्वामी प्रजापति का ही है । क्योंकि वह इस 
घन-धान्य से-इस धन-वैभव से सारी प्रजा का पालन-पोषण करता 
है, वह इस धन-मम्पत्ति से अपने निश्चल न्याय पूर्वक -सबके 
कर्मानुसार सब को फल प्रदान करता रहता है । इसलिये. यह "5 
धन उस राजाओं के राजा-उस स्वामियों के स्वामी-उस मालिक 
के मालिक-उस प्रजापति परमपिता परमेश्वर का ही है। वह इस 
सब संसार के प्राणियों को अपनी प्रजा-अपनी सन्तान समझ 
कर इस से सब का न्यायानुसार पालस-पोषण करता रहता ह । 
इस संसार का भी जो यह प्रजापति है-राजा है, वह भी अपनी 
इस प्रजा को पुत्रतुल्य मान कर इस का पालन-पोषण करता है । 
क्योंकि यह भी उस महान्‌ प्रजापति प्रभु का प्रतिनिधि है । अतः 
धन उस का है । इसी प्रकार जो पिता अपनी प्रजा-सन्तान का 
इस धन-वैभव से न्यायपूर्वक पालन पोषण करता है, यह धन; 
वैभव उस का है। इसी प्रकार जो व्यक्ति इस धन-वे भव से अपनी 
इन्द्रिय रूप प्रजा का आत्मानुप्तार पालन-पोषण करता है, यह धन 
उसका भी है, क्योंकि ag भौ प्रजापति के व्रत का पालन करता | 


इस प्रकार जैसे इस संसार में ag प्रजापति परमेश्वर 
नाना प्रकार के पदार्थों को उत्पन्न करता है, और उत्पन्न हुए 


पदाथ फिर वह सब को प्रदान करता है vag इसलिये कि 


सब का भली-भान्ति पालन-पोषण हो सके। वह संसार में वेद 
BN ee 


स्विद-एवार्थ i 
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रूपी ज्ञान का भी प्रकाश करता है, तो वह भी इसलिये कि इस m | 


स्वाध्याय कर, इस के अनुसार आचरण कर जहाँ सब ऐहिक सुख. 
सौभाग्यों को भोग सकें वहाँ पारमाथिक आनन्द को भी उपलब्ध 
करने के लिये अपना पग आगे बढ़ा सकें इत्यादि । यही वृत्ति | 
यदि इन प्रजापतियों की भी रहती है, इन राजाओं की भी रहती | 
है तो ये उस प्रजापति परमेश्वर के ही व्रत का ही पालन करते 
हैं। अतः इन का भी वह धन-वैभव है । परन्तु है बह तभी तक | 
ही जब तक कि ये उस परम प्रजापति mu के अनुसार उस धन ' 
सम्पत्ति से सब का पालन-पोषण करते हैं, अन्यथा फिर यह धनः | 
वैभव उस प्रभु का ही हो जाता है। अर्थात्‌ बह इस से फिर यह सब | 
धन छीन लेता है । यह नियम क्रमशः सब प्रजापतियों का है। जैसे 
एक व्यक्ति जब अपनी इन्द्रिय रूप प्रजा का यथोचित न्यायानुसार | 
पालन-पोषण नहीं करता तो फिर प्रभु डाक्टर-वैद्य द्वारा उसका 
वह धन-वैभव छीन लेता है और उसे फिर ऐसे ढंग से उस व्यक्ति | 
पर व्यय कराता है कि जिस से उस की सब इन्द्रियरूप प्रजा का 
समुचित पालन-पोषण हो ah | अर्थात्‌ डाक्टर वैद्य के निर्देशन में 
उस के शरीर के प्रत्येक अज्ग-प्रत्यङ्ग को न्यायानुसार समुचित 
खुराक मिल सके, ताकि वह पुनः पूर्ण स्वस्थ हो सके । एक पिता 
| रूप प्रजापति जब उस महान प्रजापति प्रभु-प्रदत्त धन-वैभव से 
| अपनी सन्तानरूप प्रजा का पालन-पोषण नहीं करता है और | 
उस का शराब आदि व्यसनों में दुरुपयोग करता है.तो फिर वह | 
| | परम प्रजापति प्रभु उस को प्रजापति पद से पृथक्‌ कर उस की | 
| जगह ग्रृहणी-माता को वा उस घर की किसी समर्थं सन्तान को | 
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प्रजापति बनाता है ताकि sz उस परिवार का भली-भान्ति 


पालन-पोषण कर सके । इसी प्रकार जत्र एक यह प्रजापति-राजा 
महाराजा जब विषय-विलासों में पड़ जाता है और अपनी प्रजा 
का पालन ठीक ठीक नहीं करता है तो फिर प्रभु उस को प्रजा- 
पति पद से उखाड़ फेंक्रता है । देखो, १६७७ में इन्दिरा गांधी 
कैसे गई और मुरारजी देसाई कैसे आ गए ! पर जब मुरारजी से 
भी ठीक कार्य नहीं हो पाया तो फिर वह भी कैसे गए और 
फिर इन्दिरा कैसे आ गई ! यद्यपि इन दोनों में से न तो इन्दिरा जी 
को यह आश! थी कि वह हारेगी और न Sr को यह ज्ञात था 
कि वह जीतेगा और राज सिंहासन पर विराजमान होवेगा, पर 
यह सब कुछ हुआ और इसे देखकर जहाँ इन्हें आश्चर्य हुआ वहाँ 
सारी प्रजा भी आवाक्‌ रह गई । पुनः देसाई को भी यह आशा 
नहीं थी कि वह इतनी जल्दी सिंहासन से नीचे आ जायेगा और 
उस की सभी १०-१० वर्ष की प्लेनिग्स, TMA सब यों की यों धरी 
की धरी रह जायेंगी । और इन्दिरा गान्धी को भी इतना विश्वास 
नहीं था कि ag इतना शीघ्र फिर राजसिहासन पर ATES होकर 
पुनः २० सूत्री कार्यक्रम को आगे बढायेगी । पर यह सब कुछ 
जब दुबारा हुआ तो जहाँ प्रजा को अपने कार्यं के परिणाम पर 
आचर्य हुआ वहाँ इन नेताओं को भी । तो यह सब उस प्रजापति 
प्रभु का ही कार्य है। अतः इस मन्त्रांश में जो प्रश्‍न किया गया 
है कि ‘ad कस्य स्वित्‌' ag धन किस का है ? तो इस का उत्तर 

ही यह दिया गया है कि “धनं कस्य स्वित्‌ 


+ T मन्त्रांश में 
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[--एव]” यह सब धनःवैभव, उस ^: अर्थात्‌ प्रजापति परमेश्वर 


का ही है। अतः जो उस प्रजापति परमेश्वर के AT का पालन 
करता हुआ इस सब प्रभु प्रदत्त धन-वैभव से अपनी प्रजा-सन्तान 


का पालन-पोषण करता रहता है, इस सब धन-वैभव से उस प्रजा 
को विद्या-सुशिक्षा से अलंकृत करता रहता है, उस के निर्माण के 
- लिये विद्यालय, महाविद्यालय आदि खोलता रहता है, तो ऐसे 
व्यक्ति को प्रभु खूब देता है। वैसे भी कहा गया है शास्त्रों में कि 
“दानं भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य । यो न ददाति 
न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिभंवति ॥” धन की तीन ही गतियाँ 
होती हैं, या तो इमे जन कल्याण के कार्यों में व्यय कर दिया 
जाय, या फिर स्वयं परिवार के साथ इस का उपभोग कर लिया 
ज'य, नहीं तो इन दोनों के अभाव में तो फिर इस की तृतीय 
गति अर्थात्‌ इस का विनाश निश्चित है ही। इसलिये सब को 
चाहिये कि इस धन को ' कः” का अर्थात्‌ प्रजापति परमेश्वर का 
समझें और उसी के आदेश-उपदेश और निर्देश के आधार पर 
इस को अपनी इस प्रजा-सन्तान के पालन-पोषण में लगायें। | 
इतना ही नहीं इस से आगे बढ़ कर समाज में जो दीन-दुःखी- | 
असहाय हैं, उन में इस का व्यय करें, उन की विद्या-सशिक्षा में | 
लगाएं, ज्ञानियों में, त्यागी-तपस्वी महापुरुषों पर लगाएं। कहने | 
का अर्थ यह है कि अपने परिवार से अतिरिक्त अन्य तीनों आश्रम | 
वासियों को भी इस से सब प्रकार की सुख-सुविधाएं पहुँचाएं। 
उन लोगों के ऐसा करने पर जहाँ बाहर संसार के लोगों के 
द्वारा उन्हें मान-सम्मान और यश मिलेगा वहाँ उन्हें हृदय के 
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भीतर विरजिमान प्रभु के द्वारा भी बडी तृप्ति मिलेगी । धन 
का अर्थ भी इसलिये 'धन' होता है कि “धिनोतीति सतः” यह 
दूसरों को तृप्त करता रहता है। अतः यह जिस के पास आए 
उस का कर्तव्य हो जाता है कि वह इस से वा इस के आधार पर 
आने वाले खाद्य एवं पेय पदार्थो द्वारा वा इस से प्राप्त होने वाले 
वस्त्र-आच्छादनों द्वारा दूसरों को सदा तृप्त करता रहे, प्रसन्न 
करता रहे । प्रजापति परमेश्वर इसी उद्देश्य से यह सब धन- 
धान्य हमें प्रदान करता है । 


i'm" का एक दूसरा भी बड़ा सुन्दर अर्थ है, वह है 
सुखस्वरूप परमेश्वर उस अवस्था में जब यह्‌ प्रश्‍न होगा कि- धन 
कस्य स्वित्‌”--धन किस का है, यह सोचो विचारो, तो इस प्रश्‍न 
का उत्तर होगा कि--“'सुखस्वरूपस्य परमेश्वरस्य, स्विदु-एव 
अस्ति”-कि यह धन सुखस्वरूप परमेश्वर का ही है, यह धन-बैभव 
आनन्दस्वरूप प्रभु का ही है। 


यह धन सुखस्वरूप प्रभु का ही है फिर भी उस ते हमें 
अपनी न्यायव्यवस्था से जो यह धन-धान्य, जो यह खाद्य एवं पेय 
पदार्थ, जो यह पहनने और ओढ्ने के पदार्थ, जो यह रुपये-पैसे 
हीरे-मोती रत्न आदि सब पदार्थ प्रदान किये हैं, वे सब पदार्थं 
केवल उस प्रभु ते हमें इसलिये प्रदान किये हैं कि हम इन से स्वयं 
सुख पाएं और अपने सम्पर्क में आने वालों को भी इस से सुख 


पहुँचाएं । यदि हम उस प्रभु के वेदादेश के आधार पर वा सत्प्रेरणा 
Se “Sia dint Duc mcm E LL UM 
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के आधार पर, अपने कर्मों के अनुसार प्रभु से उपलब्ध उस धन-वैभव 
से, सुख-सौभाग्यों से, खाद्य एव पेय पदार्थो' से, शाक-फलों से न 
स्वयं सुख पाते हैं और न ही दूसरों को सुख प्रदान करते हैं तो ऐसी 
स्थिति में हम उस प्रभु के कार्य में विघ्न डालते हैं-बाधा डालते 
हैं । ऐसी अवस्था में वह यह सब कुछ हम से छीन लेता है । एक 
वार की बात है कि “आयसमाज का वार्षिकोत्सव था । अतः कुछ 
सज्जन मिलकर चन्दा करने गये । वे एक व्यापारी के पास पहुँचे 
ओर उसे कहा कि “आर्यसमाज के वाषिकोत्सव पर जो आप से 
हो सके वह आप प्रदान कर हमें कृतार्थं करें ।” इस बात को सुन 
कर वह्‌ दुकानदार बोला--“एक तो वैसे ही बरसात है, अपनी 
रोजी-रोटी तो हम से अजित नहीं हो पाती, इस पर भी आए दिन 
आप सब दान मांगने चले आते Sl!” खैर उस दुकानदार से 
उन सज्जनों को ५ रुपये भी नहीं प्राप्त हुए और वे सब वहीं से 
निराश ही लौट गए । पर वही व्यक्ति तीसरे दिन अपनी दुकान 
पर बैठा हुआ एक व्यक्ति को कहता है कि “अमुक व्यक्ति बड़ा 
ही दुष्ट है आदि-आदि ।” यह सूनकर वह व्यक्ति बोला--“कहो, 


तो उस को ऐसा पाठ पढ़ा दू' कि वह याद रखे | और कहो dt 


तुम्हारे सामने से उस को इथकड़ी लगवा कर निकलवा दू' ।” यह 


सुन कर वह बोला कि- “अगर तू ऐसा करवा दे तो मजा आ _ 


जाए ।” वह व्यक्ति बोला कि--“यह कार्यं ऐसा थोडी है जो यों 
ही हो जाता है, इस में तो बड़ा पैसा लगता है। और फिर दो 
चार सौ में भी यह काम नहीं होता ऐसे कार्य में तो gsm दो 
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दे तो हजार रुपया तो 
शेष फिर देख लेगे 
यह बात जब उन सज्जनो के कानों में पड़ी जो कि अभी दो दिन 


दार के पास गया और बोला “देखो, परसों तो जब हुम ५ व्यक्ति 


आप से आयसमाज के उत्सव के लिये सहयोग लेने आए थे तो 
तब प्रार्थना करने पर भी आप से उस शुभ कार्य के लिये ५ रुपये 


भी नहीं दिये गये पर आज दूसरे को हथकड़ी लगवा कर बाजार में 
से निकलवाने मात्र के लिणे न जाने आप के पास यह Wea रुपया 
कहां से आग मरण रख, मेरे प्यारे वन्धुवर | यह धन-वेभव 


यह्‌ gaama, जो प्रभु मे तुझ को दे रखा है वह सब दूसरों 
को सुख देने के लिये है रखा है, दुःख देने वा कष्ट पहुँचाने के : 


लिये नहीं । अतः तुम्हें सदा यह प्रयास करते रहना चाहिये कि 
तुम्हारा यह uua सदा दूसरों को सुख पहुँचाने में ही व्यय हो, 
दुःख देने में नहीं । aaga faa दिन तुम ऐसा प्रयल करने 
लगोगे कि तुम्हारा एक-एक विचार, तुम्हारा एक-एक पैसा, 
E एक-एक अन्न का दाना, तुम्हारा एक-एक पदछ सदा 
दूसरों को सुख-शान्ति पहुँचाने में लगे, तो तब उस cm अर्याल 
सुख हक dr Pablie Domain QurulgiiKangr Goltestion Hari 

तब तुम यह सब कुछ कर के जहाँ संसार में स्मेह-सम्भान, यश और 
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प्यार के पात्र बनोगे, वहाँ उस प्यारे और सब जग से at प्रभु 
के भी अनुपम प्यार और आशीर्वाद के पात्र बनोगे | तब तुम्हारा 
लोक और परलोक दोनों ही सुन्दर बन जायेंगे । ऐसी अवस्था में 
फिर तुम प्रभु के प्रदान किये हुए इन उत्तमोत्तम सात्विक एवं 
पौष्टिक जौ, गन्ने, और अंगुर आदि सुन्दर-सुन्दर पदार्थों से शराब 
आदि नहीं बनाओगे, और सब के घर परिवार आदि को नहीं 
उजाडोगे, वरन्‌ तब तो तुम इन सात्विक-पौष्टिक उत्तम पदार्थो के 
उत्तमोत्तम रूपों (Barleywater) जौ का पानी, गन्ने की चीनी- 
गुड-ब्ररा-शकर, और अंगुर को किशमिश-सौगी-दाख बना-बना 
कर सब को सुख ही सुख पहुँचाने का प्रयास करते रहोगे। इस 
प्रकार के सभी कार्यो से तुम फिर संसार के साथ-साथ प्रभु का भी 
प्यार पाओगे । क्योंकि तुम्हारे ये सभी कार्य उस सुखस्वरूप प्रभु 
के अनुसार होंगे । पर अगर इस प्रकार प्रभु से यह सब बुद्धि-बल, 
धन-वैभव आदि पाकर भी तुम इस सब से मानव मात्र को सुख 
नहीं वरन्‌ दुःख देते रहोगे तो फिर वह प्रभु मृत्यु के उपरान्त ही 
नहीं वरन्‌ जीते जी भी तुम से यह सब कुछ छीन सकता है । 


“धनं कस्य स्वित्‌”--यह धन-वैभव किस का है, यह तन 
ओर मन-बुद्धि आदि किस के हैं तो इस का उत्तर fs gd 
कस्य feaq—ad कस्य-एव-अस्ति”-धन “कः” का ही है। अब 
यह “कः” कोन है ? तो इस का तृतीय बडा सुन्दर अर्थ यह है 
“कै-गै शब्दे” धातु से [कायतेडिमि (उणादि०)] डिमि प्रत्यय करने 
पर “(किम BEER HAM arn Goat gnata है 
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“कः” । इस प्रकार इस “कः” का अर्थं हुआ--“कौति शब्दयति- 
उपदिशति-इति कः, तस्य कस्य एव धनमस्तीति ।” जो सब को 
उपदेश देता है वह 'कः' कहाता है, उसी “कः” का-उपदेशक का 
ही यह सब धन-वैभव है । बहुत ही सुन्दर यह अर्थ है । 


प्रायः प्रत्येक मनुष्य यह कहता है कि यह मन मेरा है, 
यह तन मेरा है, यह धन मेरा है, यह जमीन मेरी है, यह कोठी 
मेरी है, यह कार मेरी है- यह गौ मेरी हैं, यह भैंस मेरी है, यह 
बकरी मेरी है, यह पत्नी मेरी है, यह पुत्री मेरी है, zd मेरा 
है, यह घोड़ा मेरा है इत्यादि । पर वेद कहता है--“नह fe aq 
कुछ तुम्हारा नहीं है ।” तो फिर भला यह सब किस का है ? यह 
पूछे जाने पर वेद कहता है कि--“यह सब कुछ उस का है जिस 
को इस के लिये ददं है, जिस को इस के लिये तड़प है, जो सदा 
इस का सदुपयोग करने के लिये सब को उपदेश देता है, इस 9$ 
पयोग करने के लिये सब को प्रेरणा करता है, सदुपदेश देते में 
भी जो सब से बढ़कर है उस का ही है केवल यह सब कुछ | 


देखो, एक तांगे वाला कौचवान जब नगर में अपने तांगे 
में ६-७ सवारियाँ बैठा कर ले जाता है तो झट एक सिपाही a 
है और उस को कहता है, यह क्या कर रहा है तू ? तू घोड़े की 
जान लेगा क्या ? यह सुन कर तांगे वाला कहता go qa क्या, 
यह मेरा घोड़ा है, यह मेरा तांगा है, चाहे इस में मैं कितनी भी 
सवारियां बिठाऊँ।” इस पर सिपाही बोलता है-“देखो यह घोड़ा 
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दुरुपयोग करेगा तो तेरा चालान कर दिया जाएगा ।” इस प्र 


TT वाला मौन हो जाता है और दो सवारी उतार देता हु, 
केवल चार ही ले जाता है। वेद तो और आगे बढ कर कहता 
है कि यह घोड़ा इस राष्ट्र का भी नहीं है, वरनु इस सहानु 
ससार रूप महाराष्ट्र का है, उस राजाओं के भी राजा परमात्मा 


का है । इसालय जत्र कभी यह राष्ट्र वा इस राष्ट्र का स्वामी 


राजा भी उस का दुरुपयोग “उत्त पर अत्याचार करता 
शतो डक E = E 

है dT इस महाराष्ट्र के स्वामी-डस समस्त जगत्‌ के स्वामी जग- 
A 

SRC का जो सिपाही ज्ञानी विद्वानु तपस्वी सन्यासी है ag 


झट इस राष्ट्र के राजा को भी ऐसा करने से रोकता हैं। और 
यादि बह नदी मानता ओर उमे ता है कि-' यह हमारा घोड़ा 
है एस up रे : 
हे, जसा भी इस का प्रयोग करें, तो इस पर वह कहता 
२ क याद तू इस का GETIT करेगा, इस पर अन्याय करेगा 
ता वह राजाओं का राजा तुम से dz घोडा डी नहीं 

z क राजा तुम से यह घोड़ा ही नहीं वरन्‌ तुम से 
यह सब राज्य भी छोन सक 

न राज्य भी छोन सकता है। अर्थात्‌ तुम को इस स राज्य 
वभव से भी वञ्चित कर सकता ३ | 


uy z एक orf जव आट हत्या E 
ऐसे ° व्यक्त जव आत्म-हत्या करने गया तो 


गी 
राज्याधिका Y en GAT ay गया ta vic ef aT Fy T र्‌ बो गोः ला f e 
à 


एसा' qub कर ve: छै ?? z T बोलता है-“यह 

तू एसा क्‍यों कर रहः ह ?:' तो इस पर वह बोनता द" e 
मेरा *T grs 7 गर ^ = u G i i F 7 जो फ्री क) Gia d a : Ce 
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का नहीं है; राष्ट्र का है, आप इसे ऐसे मार नहीं सकते-समाप्त 
हीं कर सकते । यदि आप ऐसा करेंगे तो आप को आत्महत्या 
के अपराध में बन्दी बना लिया जाएगा ।” अब यदि वह नहीं 
मानता तो वह राजा उस को कारागार में रख कर उस की पूर्णतया 
रक्षा करता है! अब यदि वह राजा ही वैसा करता है तो फिर 
राजाओं का राजा भगवान्‌ भी वेदोपदेश द्वारा वा भीतर से 
सत्प्रेरणा द्वारा उस को रोकता है। पर अगर dE न 
तो फिर प्रभु ही इस आत्महत्या के अपराध में उस को दण्ड 
देता है। इस प्रकार जिस भी व्यक्ति में इस संसार की किसी 
वस्तु का दुश्पयोग करने पर किसी व्यक्ति में उस को समझाने- 
बुझाने वा सत्प्रेरणा देने की भावना उत्पन्न होती है तो वह उस का 
स्वामी है, और जितना: अधिक ag इंस विषय में बढ़ा हुआ है 
उतना ही अधिक बढ़ा हुआ वह उस का स्वामी है-मालिक g l इस 
राष्ट्र के भी वे ही सच्चे स्वामी और नेता समझे जाते हैं जिन 
को इस के एक-एक पदार्थ और एक-एक व्यक्ति के प्रति प्रेम 
होता है और वे उन की रक्षा-सुरक्षा के लिये सदा सजग रहते 
हैं। ऐसे इस संवार के सब पदार्थों का सदुपयोग करने के' लिये 
अब चू'कि वेदोपदेश द्वारा वा संत्प्रेरणा द्वारा सब से बढ़-चढ़ 
कर प्रभु ही कार्य करता है । अतः यह सब धन-वैभव, यह सब 
गाय, भैंस, बकरी आदि उसी का ही वैभव है । इसलिये जब भी 
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कोई इन को सताता है अर्थात्‌ इन को दुःख-पीड़ा पहुँचाता है तो 
वह उस को भय-शङ्का-लज्जा द्वारा ऐसा करने से रोकता है। 
और यदि वह इस सब धन-वैभव का सदुपयोग करता है वा 
सत्र को सुख देता है तो वह उस को आनन्द उत्साह और निर्भयता 
प्रदान करता है ag सब को जग के नानाविध उदाहरणों से भी 
समझाता रहता है कि कोई इस सब का दुरुपयोग न करे। पर 
फिर भी यदि कोई मानता नहीं और इस तन-मन-धन आदि का दुरु- 
पयोग करता है तो वह फिर दण्ड भी देता है | जैस आंखों का दुरु- 
पयोग करने पर आंखों से वञ्चित करता है, हाथ-पैरों के दुरुपयोग 
पर हाथ-पैरो से वञ्चित कर देता है, श्रोत्रों के दुरुपयोग करने 
से बहिरा कर देता So इस प्रकार जो मन में गन्दे विचार 
भरता है तो उस को भी निकृष्ट मन वाला बना कर स्थान-स्थान 
पर निन्दा और घृणा का पात्र बना देता है आदि-आदि''-। इस 
प्रकार जिस को इस सब धन:वैभव के प्रति दर्द है और जो सदा 
इस के सदुपयोग पर बल देता रहता है, जैसे राजनीतिक नेता विद्वान्‌ 
तपस्वी सन्यासी आदि । तभी तो वह दिन-रात इन राष्ट्रवासियों 
का सुधार करने के लिये नानाविध योजनाएं बनाता रहता है, 
नानाविध पत्र-पत्रिकाएं निकालता रहता है, नाना प्रकार की 
सुधार और उपकार की पुस्तकें लिखता रहता है । उस का है 
यह सब धन वेंभव आदि । और इन सब में भी सब से आगे बढ़ 
कर वह प्रभु है, इन में भी जो अन्तिम है, स्थायो है, निश्चल 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Rar e 


M i - 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ] ७३ 
है वह प्रभु ही है। अतः यह सब कुछ उस प्रजापति परमेश्वर का 
ही है, उस सुखस्वरूप प्रभु का ही है, उस सब mq के सब 
पदार्थो के सदुपयोग करने का जो सदा सर्वदा सर्वत्र उपदेश देता 
रहता है उस प्रभु का ही है। अतः हमें चाहिये कि हम उसी के 
बेदोपदेश के अनुसार-उसी की सत्प्रैरणानुसार इस अपने तन मन 
धनको सबको सुख देनेमें लगाएं, सब के पालन-पोषण में 
लगाएं। तभी ही हम इस जगत्‌ के सब प्रजापतियों-राजाओं 
के साथ-साथ उस प्रभु के भी स्नेह और संरक्षण के, प्यार और 
आशीर्वाद के पात्र बन सकेंगे । 


——0 रा 
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i अन्वयार्थ :-- हे मानव ! (बा गृध्रः, धनं कस्य स्वित्‌) तू 
लाभि त कर, लालच ने कर, वरन्‌ यह धन किस का है? ag 
सोच, यह विचार यह सोच-विचार करने पर तुझे ज्ञात होगा कि' 
पह न आज तक किसी का हुआ, न किसी का है और न ही किसी 
का होगा | 

नेद कहता है -है मानव | तू उस प्यारे परमेश्वर को 
क्षण-क्षण aR कण-कण में सव॑दा सवंत्र व्यापक समझ कर जो भी 
$9 तुझ को उक्ष से अपने कर्मानुसार प्राप्त होवे, उत्त का सन्तोष- 
वेक ही नहीं qu त्यागपुवक भी उपभोग कर-दानपूर्वक ही 
सवन कर । अपने कर्मानुसार जो भी प्रभु तुझे धन-वैभव, स्त्री- 
a Aas BL तू किसी के भी 
GF क, सुख-सो भाग्य की, पद-प्रतिष्ठा की लालसा न कर । 
क्योंकि जब तू अपने कर्मों के आधार पर प्राप्त हुए-हुए धन-वैभव 
i पर सन्तोष नहीं करेगा और दुसरे के धन-धान्य, पद-प्रतिष्ठा 
दरको 3 लालसा की हृष्टि से देखता रहेगा तो ऐसी अवस्था 
ए के न्यायालयमा मा 
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जो धन-वैभव, पुत्र-कलत्र, मान-सम्मान आदि है, जिस पर कि 
तेरी दृष्टि गढी हुई है, वह तुझे प्राप्त हो नहीं सकेगा । क्योंकि वह 
सब कुछ उस दूसरे व्यक्ति के कर्मों के आधार पर ही उसे मिला 
हुआ है। फिर ऐसी हृष्टि रखने पर-ऐसी वृत्ति रखने पर जहाँ 
तुम्हारे मन में भी ईर्ष्या-डाह की अग्नि सुलगने लगेगी वहाँ तुम उस 
व्यक्ति की दृष्टि में भी गिर जाओगे । तुम्हारी वृत्ति तब सदा 
. बिगड़ी ही रहेगी । और वृत्ति के बिगड़ी रहने पर फिर तुम्हारी 
आकृति भी सदा बिगड़ी रहेगी, वृत्ति और आकृति के सदा बिगड़ी 
रहने पर फिर तुम्हारी प्रकृति और प्रवृत्ति भी सदा बिगड़ी रहेगी- 
तुम्हारा स्वभाव और व्यवहार भी सदा बिगड़ा हुआ रहेगा। तंब 
तुम सब की हृष्टि में शनैः शनैः गिर जाओगे और धीरे-धीरे घृणा- 
नफरत के भी पात्र बन जाओगे । तंब तुम किसी अन्य के धन- 
धान्य को देखकर, सुख-सौभाग्य को देखकर, मान-सम्मान को 
देखकर, पद-प्रतिष्ठा को देखकर कभी खिल नहीं सकोगे, कभी 
खुश नहीं हो सकोगे, कभी प्रसन्न नहीं हो सकोगे । सच्ची बात 
तो यह है कि तब तुम्हारी सूरत सड़ी-बली सी रहेगी, तुम्हारी शक्ल 
के पीछे जो अबल होगी उस पर भी तब ताले से पड़ जायेंगे । तुम 
भी तब कभी-कभी सोचोगे कि - “यह सब क्या हो रहा है, यह मैं 
बिना आग के कैसा जला सा जा रहा हूँ, यह सब कुछ खाते-पीते 
हुए सदा कुम्हलाया सा क्यों रह रहा Go पर यह सब कुछ 
सोचते हुए भी तब तुम्हें कुछ राह नहीं दिखाई Qt तब 
तुम वास्तव में तो अपने लिये वह सब कुछ अजित तो कर वहाँ 
०-००३ २० Sr refuge CME AAA BAT 
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हुए अपने जीवन की अमूल्य घड़ियों को व्यर्थ गंवाते रहोगे । यह 
सब करने के स्थान पर यदि तुम उन जैसा कुछ Jes करोगे 
तो सम्भवतः तुम उन से भी आगे बढ़ सकोगे। पर ईर्ष्या और 
डाह के कारण अपने भविष्य को उज्वल बनाने के तब सम्भवतः 
तुम से पुरुषार्थं भी नहीं हो सकेगा वरन्‌ तुम तो और भी दूसरों 
के धन-धान्य सुख-सौभाग्य, पद-प्रतिष्ठा आदि को नष्ट करने के 
लिये दौङ़-धूप करोगे । अतः वेद का आदेश है, वेद का उपदेश है, 
प्यारे प्रभु का सन्देश है कि-“हे मानव ! (मा गृधः) तू लोभ न 
कर, लालच न कर, तु किसी के धन-वैभव, सुख-सम्पत्ति की 
लालसा मत कर | क्योंकि तू विचार कि “धनं कस्य स्वित्‌ ?” यह 
धन आखिर किस का है ? अर्थात्‌ किसी का भी नहीं है, तो फिर 
तू क्यों इस के लिये इतना पागल होता है ? फिर वेद के आधार 
पर तुझे अपने कर्मो के अनुसार उपलब्ध हुए-हुए अपने ही धत- 
वैभव का भी जब सन्तोष पूर्वक ही नहीं, वरनू त्याग पूर्वक उप- 
` भोग करने का आदेश है-दान पूर्वक सेवन करने का उपदेश है 
तो फिर इस प्रकार दूसरे के धन-धाग्य पर हृष्टि गडाए रखना 
_ कहाँ तक संगत है ? और फिर जो तेरे पास भी धन-सम्पत्ति है 
gaat भी sa q सदा के लिये स्वामी नहीं बन सकता-सदा 
के लिये मालिक नहीं बन सकता, अर्थात्‌ उस सब धन-वैभव ने, 
` सुख-सौभाग्य ने, मान-सम्मान ने भी जब सदा तेरे पास विद्य- 
` मान नहीं रहना, उस ने भी एक दिन जब तेरे से विदा हो जाना 
है, जैसे कि प्रातः होते ही ये तारे विदा हो जाते हैं तो फिर तू 
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सम्मान पर व्यर्थे लोभ की दृष्टि गड़ां कर क्यों अपने आप को 
खराब करता है ? तुझे चाहिये कि तू वेद के-“तू लोभ न कर, 
तू लालच न'कर” इस सदुपदेश को हृदयङ्गप करे और इसी के 
अनुसार ही अपना जीवन विताए । और फिर तू यदि लोभ भी 
करता है, लालच भी करता है तो आखिर किस लिये करता है ? 
क्योंकि जिस धन-वैभव आदि के लिये तू इतना लोभ करता है, 
इतनी लालसा करता है वह धन वैभव तो आज तक न किसी 
का हुआ है, न किसी का है और न ही किसी का रहेगा । यदि 
यह धन-बैभव किसी का सदा के लिये नहीं हो सकता है तो 
फिर तू इस का लोभ वयों करता है? भगवान्‌ श्रीकृष्ण a at 
गीता में इस लोभ को नरक का द्वार बताया है, यह अनेकों पापों 
का-अपराधों का मूल है, यह पतन का कारण हैँ । अतः शास्त्रों ने 
मनुष्यों को इस से सदा सतर्क किया है-सावधान किया है । क्योंकि 
एक बार जब यह मनुष्य इस लोभ के चक्कर में आ जाता हैतो 
फिर इस मनुष्य का इस से छुट्टी पाना सरल नहों होता । उस 
संसार के धन-वैभव को, स्त्री-पुत्र को, जमीन-जायदाद को कितना 
भी प्यार से क्यों न अपनाए रखो, कितना भी प्यार से क्यों न 
हृदय में संजोए रखो, पर फिर भी एक दिन इस ने चला ही जाना 
है | इस धरती पर कितने ही राजे-महाराजे आ चुके, इन सब 
भोग पदार्थो को प्राप्त करने के लिये नानाविध संघर्षो को कर 
चुके और फिर सदा सजगःसावधात रह कर इस पर सांप की तरह 
भी बैठ चुके वा इले सदा छाती से भी लगाए रह चुके-पर यह 
सब धन-वैभव आदि उस का भी नहीं हुआ । 
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इसी भारतवर्ष पर महमूद गजनवी ने लोभ-लालच से 
अभिभूत होकर सत्रह बार आक्रमण किया और अन्त में यहाँ से 
खूब धन-माल ले गया पर अन्त में वह भी जब इस दुनिया से 
गया तो खाली हाथ ही गया। उन के सम्बन्ध में एक गाथा 
प्रसिद्ध है । बह यह कि उन की मृत्यु के कई वर्षो के उपरान्त 
खुरासान देश के एक बादशाह ने उन्हें स्वप्न में देखा कि उस का 
सारा का सारा शरीर गल कर मिट्टी में मिल गया है, परन्तु फिर 
भी वह आँखें फाड़े हुए अभी तक भी चारों ओर देख रहा है D उस 
व्यक्ति ने अपना यह स्वप्न किसी एक सन्त को सुनाया और पूछा 
कि इस का क्या मतलब है, तो उस महात्मा ने उत्तर दिया कि 
महमूद की आँखें बड़े दुःख के साथ यह देख रही हैं कि उस के 
जीते हुए सब देश अब दूसरों के हाथों में चले जा रहे है । धन 
सचमुच किसी का साथ नहीं देता । 


महान्‌ सम्राट्‌ सिकन्दर को ही देख लीजिये, इसी लोभ 
के कारण उस ने अपना सारा जीवन धन-वैभव के संग्रह में लगा 
दिया पर जब उस का अन्त समय आया तो वह भी बड़ा पश्चा- 
ताप करता हुआ कहता है कि-''हा ! मैं ने अपना सारा जीवन 
जिस सम्पत्ति के संग्रह मे लगा दिया आज उस अपार धन- 
सम्पत्ति में से एक कानी कौड़ी भी मेरे साथ नहीं जा रही है। 
खैर, मेरा जीवन तो इस के पीछे नष्ट हुआ सो हुआ, पर मेरी 
इस घटना से संसार के लोगों को कुछ शिक्षा मिल सके .और वे 
इस के लिये अपने अमूल्य जीवने को बर्बाद करने से बच सकें, 
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| इसलिये मेरे इस पाथिव शरीर को-शव को जब दफनाने के लिये 
। ले जाया जाए तो मेरे दोनों हाथ कफन से वाहिर खाली हथेली 
| निकाल कर ले जाया जाए | ऐसा करने पर सचमुच संसार के 
| लोगों को पता लग सकेगा कि--“सिकन्दर जब गया दुनिया से, 
। दोनों हाथ खाली थे।” स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने fene महानु 
| के इन भावों को यों पद्यबद्ध किया है :-- 


“छोड़ दुर्ग रण कोष सभी कुछ रिक्त हस्त है जाता । 
। चला सिकन्दर कफन से बाहिर दोनों हाथ दिखाता N 


सिकन्दर महानु की मृत्यु पर उस की माता ने भी बड़े 
| दर्द भरे शब्दों में यह कहा था-- 


ऐ सिकन्दर न रही तेरी आलमगीरी | 
| कितने दिन आप जिया और किसलिये दारा मरा ॥ 


अर्थातु- हे wore सिकन्दर ! तेरी विश्व विजय का ÅA 
ही अन्त हो गया। कितने दिन तू संसार में जीवित रहा और 
किस लक्ष्य के लिये? राज्य के लोभवश 'दारा' राजा को मारा | 


राजा भोज के चाचा मुञ्ज ने भी जब राज्य के लोभ 
k में आकर बालक भोज को गुरुकुल से बुलवा कर मौत के घाट 
उतारने के लिये जब वन भिजवाया था तो उस समय बालक भोज 
ने अपने चाचा मुञ्ज को अपने रक्त से इसी अभिप्राय को अभि- 
व्यक्त करने वाला एक सन्देश भेजा था वह यह कि-- 
| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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मान्धाता क्व महीपतिः कृतयुगालंका रभूतो गतः, 
सेतुर्येन महोदधौ विरचितः क्वासौ दशास्यान्तकः | 
अन्ये चापि युधिष्ठिरप्रभुतयो याता दिवं भूपते ! 
नैकेनापि समं गता वसुमती qa त्वया यास्यति di 
॥भोज प्रबन्ध ३८॥ 


है राजन्‌ ! सतयुग का अत्यन्त प्रसिद्ध राजा मान्धाता आज 
कहां चला गया | जिस दशरथे नन्दन राम ने समुद्र पर पुल बान्धा 
था और रावण का-वध किया था वह राम आज कहाँ है? अन्य भी 
अनेकों युधिष्ठिर आदि बहुत से राजा इस पृथिवी पर राज्य कर 
के विदा हो चुके हैं । पर यह धन-धान्य से सम्पन्न भूमि किसी के 
साथ भी नहीं गई । परन्तु हे मुञ्ज ! ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ 
यह जरूर जायेगी तभी तो तू इस के लोभ में अन्धा हआ-हआ 
यह सव कुछ कर रहा 


सारांश यह है कि मानव यह विचार करे, मानव यह सोचे 
समझे कि उसे कभी भी इस धन के लोभ-लालच में नहीं पड़ना 
चाहिये । क्योंकि यह सब धन-वैभव सदा सर्वदा किसी के साथ 
नहीं जाता | कई बार तो यह्‌ धन-वेभव जीवन काल में ही इस 
मनुष्य से चला जाता है। अतः इस पर कभी भी अभिमान नहीं 
करना चाहिये | और यदि यह जीवन भर भी हमारे पास रहे तो 
भी आखिर यह हम से रहं ही जाता है । यह धन-वैभव जो कभी 
हमारे दादा जी के पास था वह दादा जीको: छोड़कर पिता जी 
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के पास आ गया, पिता जी के पास भी यह टिका नहीं रहा, अतः 
यह मेरे पास सरक आया। अब जो धन-वैभव, जो जमीन-जायदाद, 
जो पदार्थंसमूह दादा जी और पिता जी के पास नहीं रहा उस के 
बारे में यह कँसे कहा जा सकता है कि वह apu पास ही 
टिका रहेगा । अब जब मेरे ही धन-वैभव, स्त्री-पुत्र, मान-सम्मान 
की ही ऐसी अवस्था है कि न जाने कब यह्‌ मुझे छोड़ कर चला 
| जाए तो फिर अन्य के धन-वैभव की लालसा करते का क्या 
| औचित्य रहेगा ? 


— a: 


इस प्रकार मन्त्र के आधार पर यह उचित है कि इस 
संसार में adar ada विराजमान -रहने वाले प्रभु को व्यापक 
| समझ कर उस को ही सब धन-बैभव का ईश-स्वामी समझा जाये। 
| हाँ जो भी उस के विधान के अनुसार अपने कर्मों के आधार पर हमें 
मिले उसी का ही हम सन्तोषपूर्वंक ही नहीं वरन angin 
i उपभोग करें वा उसी का ही हम दानपूर्वक उपभोग करें-उसी का 
| ही हम पञ्चमहायज्ञपूर्वंक सेवन करे । भूलकर भी दूसरों को जो 
उन के कर्मो' के आधार पर उपलब्ध हो, उस की मन से भी कभी 
लालसा न करें। क्योंकि उस सब की लालसा के परिणामस्वरूप 
एक तो हम जहाँ अपने कर्मों के आधार पर उपलब्ध हुए UT- 
वैभव का सुख नहीं भोग सकते, दूसरा हम दूसरे के धन-वैभव को 
लोभ से देखते हैं तो फिर हम में ईर्ष्पा-डाह भी उत्पन्न होती है । 
और अगर हम इस राह पर और आगे बढ़ते हैं तो फिर हम | 
eA लाविती, ह. सको हैं । इतने पर भी हम 
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वास्तव में वही भोग सकेंगे जो हमारे कमों के आधार पर हमें | 
प्राप्त हुआ-हुआ होगा । इतने पर भी लोभ में आकर पाप करके "४ 
भले ही हम उस धन-वैभव को पा लेंवे पर तो भी ऐसा धन-वैभव F 
तो फिर कष्ट और आपत्तियो का ही हमें शिकार बना देगा। | 
और फिर जब वह हम से पुनः छीना जायेगा या संसार में रहेगा l ( 
तो हमें कष्ट भी भारी ही होगा। अतः हमें इस वेद वचन के... 
आधार पर जहाँ अन्य के धन-धान्य का लोभ नहीं करना चाहिये 

वहाँ अपने पास विद्यमान धन-वैभव का भी स्वामी-मालिक नहीं 

बनना चाहिये, वरनु उस में अपना पञ्चमहायज्ञ पुर्वक-दानपूर्वक 

सेवन अधिकार, समझ कर ही उस का सेवन करना चाहिये | ऐसा 


करके जहाँ हम इस लोक में सुख पायेंगे बहाँ मोक्ष में भी आनन्द d 
पायेंगे । । ; 
T 
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‘MAA मा सद्गमय-तमसो सा ज्यो तिगे मय-मृत्योर्मामृतं गमय” | 
“quae fasaa” 
श्रद्धा साहित्य प्रकाशन का चौबीसवाँ पुष्प' 


| deh आदश पारवार 
लेखक VIA DSS ARIP 
[आचार्य गोवर्धन शास्त्री स्मृति पुरस्कार (१६८१) से 
सम्मानित एवं पुरस्कृत, द्वारा संघड विद्या सभा ट्रस्ट, जयपुर] 


आचाय एवं उपकुलपति (Pro V.C.) 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


E 


पता-- 
ATATS रामप्रसाद वेदालंकार 
कमें कुटीर, श्रायनगर, ज्वालापुर 
जि० सहारनपुर, (उ. प्र.) पिन-249407 


प्रकाशक 
श्री श्रशोक कुमार बग्गा (मेरठ) 


f प्रथम संस्करण) दयानन्दाब्द-१५७ (सम्वत्‌ २०३८ 
४००० प्रतियाँ ) (अक्तु० १६५१ 


e 


आप का दान--श्रद्धा साहित्य प्रकाशन का ज्ञान 
मुल्य- पढ्ना-पढाना और सुत्तता-सुनाना 
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स्दूल्य-“श्रद्धा साहित्य प्रकाशन” से सरल सुबोध रूप 
में प्रकाशित होने वाला वेदिक साहित्य दानी सहानुभावों के 
दान से प्रकाशित होता है Ale सुपात्रों को प्रदान करने का 
प्रयास किया जाता है! पढ़ना-पढ़ाना Hm सुनना-सुनाना ही 
इस का मुल्य है । 


जो महानुभाव इस सरल gata बैदिक साहित्य को 
उपयोगी समझ कर मंगवाना aie वा इसमें श्रपना ग्राथिक 
सहयोग प्रदान करना चाहें, घे कृपया लेखक के पते पर 
पत्र व्यवहार कर । न्यून से न्यून १० Wo तक को राशि किसी 
एक पुस्तक को दान सुचो में प्रकाशित को जायेगी, शेष फुटकर 


qui. 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


"X 


| 


puer 


| 
| 
[| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रकाशक का परिचय 


मेरठ में बग्गा परिवार एक प्रसिद्ध परिवार है । उसमें श्री हुकम 
चन्द जी बग्गा एक बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं जिनकी पत्नी का 
नाम वीराँवाली है। अपने व्यापार में अत्यधिक व्यस्त रहने पर 
भी वे प्रायः आर्य समाज के सत्संगों वा कथा-वार्ताओं में बड़ी रुचि 
से भाग लेते थे । इस के अतिरिक्त भी वे अनेकों सुधारवादी कार्यों 
में ( जैसे विवाह सुधार सभा आदि के कार्यो में ) अपना पर्याप्त 
समय देते थे । उन से जहाँ तक भी बनता, उन कार्यों में वे तन-मन' 
-धन से अपना सहयोग किया करते थे। वैसे भी उन का भोजन 
बहुत ही सीधा-सादा था। वर्षो उन्होंने मीठा और नमक नहीं 
खाया । अपने आप में वे एक अच्छे नेक इन्सान जाने और माने 
जाते थे । 


उन्हीं के दो पुत्र हुये जिनका क्रमशः नाम श्री कृष्ण कुमार 
बग्गा और श्री बलदेव राज बग्गा है। २१ दिसम्बर १६७२ को 
श्री हुकमचन्द जी बग्गा तो प्रभु को प्यारे हो गये । परिवार में से 
एक नेक अनुभवी मानव का उठ जाना सहज ही सत्र को बहुत 
खटका, पर प्रभु के विधात में कौन वाधा डाल सकता है । अतः 
सब को उस प्रभु के विधान के सम्मुख नतमस्तक होता स्वाभाविक 
था। यह घटना परिवार अभी भुला ही नहीं था, यह घाव परिवार 
का अभी भरा ही नहीं था कि उनके जो दूसरे पुत्र श्री बलदेव 
राज बग्गा थे, जो टिम्बर का कार्य करते थे और अपने पिता के 
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2] 
उत्तम गुण कर्म-स्वभावों को अपने जीवन में अपनाने का भरसक 
प्रयत्त किया करते थे, वे भी पिता के छः मास के उपरान्त 
२४-६-७३ को सहसा स्वर्ग सिधार गये । 

श्री बलदेव राज बग्गा के निधन पर पिता पुत्र में गुण 
कर्म-स्वभाव की जो एक एकता सी थी वह परम्परा एक दम कुछ 
टूटती सी प्रतीत हुई । उन के निधन का सारे परिवार पर तो जों 
प्रभाव पड़ा सो वह तो पड़ा ही, पर उनकी अर्धाङ्किनी आदरणीया 
बहिन शान्त! बग्गा को तो बहुत अधात पहुँचा। परन्तु फिर 
भी वे धन्य हैं जो उन्होंने शीघ्र ही उत महान्‌ प्रभु का आश्रय 
लेकर उस समय अपने आप को कुछ सम्भाल लिया। अंब भी वे 
स्वाध्याय सत्संग आदि के द्वारा अपने जीवन को हर हष्टि से 
खड़ा करने के लिये सततु प्रयत्नशील रहती हैं । इस महानु कष्ट 
में पड़कर उन्होंने बहुत कुछ सीखा | इन कष्ट की घड़ियों में उन्हीं 
ने कुछ अन्यो के वास्तविक स्वरूप को भी देखा भाला। यह सब 
देख-भाल कर भी उन के हृदय में सदा एक टीस सी सदा उठती 
रहती है कि--“किसी प्रकार से लोगों का उत्थान हो। उन में 
' परस्पर ASA बढ़ता रहे, परस्पर सब में सेवा सत्कार a 
भावना जागती रहें, परम्पर एक दूसरे को देख कर सब के हृदय 
में स्तेह-उमड़े । सभी अपने कर्मो के आधार पर मिले हुये धन- 
वैभव, सुख-सौभाग्य में सन्तोष अनुभव करे, कभी भी कोई किसी 
के स्वत्व का अपहरण न करे इत्यादि ।” सच कहा जाये तो Seat 
ACSA TAA ca CERRADA Tooth, HLT जी 
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बग्गा एवं उनकी पहली पत्नी श्रीमती बहिन सत्यवती बग्गा के 
सुपुत्र श्री अशोक कुमार जी बग्गा अपनी धर्मपत्नी श्रीमती किरण 
बग्गा के साथ मिल कर अपने छोटे भाई अरुण बग्गा और सुश्री 
दीपमाला के विवाह के शुभ अवसर पर इस वैदिक आदर्श परिवार 
नाम पुस्तक के प्रकाशनार्थं Yoo) wo का प्रथम आथिक सहयोग 
प्रदान कर अरुण बग्गा के ४-१०-८१ के विवाह के शुभ अवसर 
पर आप के कर कमलों में यह पुस्तक भेंट स्वरूप प्रदान कर रहे 
हैं। यदि इस के स्वाध्याय से प्रिय अरुण कुमार बग्गा एवं बेटी 
दीपमाला बग्गा तथा अन्य भी अनेकों स्वाध्याय प्रेमी परिवार लाभ 
उठाकर जीवन में कुछ आगे बढ़ सके और कुछ ऊंचे उठ सके तो 
लेखक और प्रकाशक अपनी लेखनी और अर्थ को जहां सार्थक 
समझेंगे, वहां पूज्या बहिन शान्ता बग्गा जी भी फुली नहीं 
समायेंगी । ; 


विनीत-- ` 
रामप्रसाद वेदालङ्कार 
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भूमिका 


लगभग चार - पांच मास हुये आदरणीया बहिन शान्ता | 
बग्गा ( अर्धाड्रिनी स्वर्गीय श्री बलदेव राज बग्गा मेरठ निवासी) | 
का एक पत्र मिला था । उस में उन्होंने लिखा था कि - “मेरे एक | 
अत्यन्त निकट .सम्बन्धी का. विवाह है।” उस के उपलक्ष्य में 
कुछ पुस्तकें बांटने का विचार है ।” पुस्तक के सम्बन्ध में उन्होंने 
कुछ अपने सुझाव भी लिखे थे । मुख्य सुझाव ये थे-“पुस्तक ऐसी 
होनी चाहिये. जिससे प्रायः. जीवन . में सब लाभ उठा सकें, लोगों 
को वह ऐसी लगे कि उसको सम्भाल कर रखें । प्रतिदिन वह प्रयोग 
में भी आती रहे । उस के.लिये आवश्यक है कि उस में हवन मन्त्र 
और कुछ भजन आदि भी आ जाएं। इस के अतिरिक्त विषय का 
चयन करने का कार्य उन्होंने मेरे पर छोड़ते हुये भी यह लिखा कि- 
“पुस्तक ऐसी होनी चाहिये जो विवाह जैसे खुशी के शुभ अवसर 
पर बांटी जा सके उस'से सब लोगों को ऐसी शिक्षा मिलेकिवे | 
अपने कर्मो' के अनुसार प्रभु से जो भी धन-वैभव प्राप्त करें उसी 
में ही उनको सदा सन्तोष का अनुभव हो, कभी मन से भी दूसरों | 
के धन-वैभव को लोभ की हृष्टि से वे न निहारों। एक उनकी 
हादिक इच्छा-टीस यह भी थी कि “घर-परिवारों में प्रातः सब में | 
स्नेह-सौहादं कम होता जा रहा है, बड़ों के मान-सम्मान में जहाँ 
| कमी आ गई है वहाँ छोटो के प्रति भी वे उत्तम लाड-प्यार और | 
| | सद्भाव नहीं रहे हैं । अतिथि सेवा को भी एक भार सा समझा जा | 
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रहा है । प्रदर्शन बहुत बढ़ गया है, दिखवि की प्रवृत्ति जोरों पर है, 
पर वास्तविकता पीछे कुछ दिखाई नहीं देती । सभी प्रायः अपने 
स्वार्थ के खूटे के wd qua हुये दिखाई देते हैं । घरों में खान- 
पान, विदेशी ढंग का हो रहा है । अण्डे, मांस, मदिरा 
की ओर भी सभी aa: बढ़े चले जा रहे हैं । प्रभु से विमुख हो 
कर सभी अन्धा-धुन्ध भागों की ओर ही उन्मुख होते जा रहे हैं। 
कहने का अर्थ यह है कि प्रसन्नता के इस शुभ अवसर पर बन्टी 
हुई यह पुस्तक सभी ग्रहस्थ-परिवारों के लिये ऐसी हो जिससे 
उन्हें ऐसी प्रेरणा मिले कि उनका सब प्रकार से भला हो, आगे 
जैसा आप उचित समझे ।” 


पूज्या बहिन जी के सभी सुझाव मुझे बड़े ही प्रिय लगे 
और सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, परन्तु पुस्तक लिखने 
के लिये जब मैं ने विचार किया तो मुझे इस विवाह के शुभ 
अवसर पर यही उचित लगा कि मैं “वैदिक आदशो परिवार” पर 
एक पुस्तक लिखू' । क्योंकि यह पुस्तक समयोचित भी होगी और 
जो प्रिय बन्धुवर अशोक बग्गा अपने छोटे भाई प्रिय अरुण बग्गा 
एवं दीपमाला के ४-१०-८१ के शुभ विवाह पर प्रकाशित कर 
बांटना चाहता है उस से नव दम्पत्ति को अपने परिवार को 
(बैदिक आदर्श परिवार” बनाने को जहां सत्प्रोरणा मिलेगी वहां 
इस पुस्तक से अन्य अनेकों पारिवारिक महानुभावों को भी लाभ 
होगा यह विचार कर मैं ने अथव॑वेद के तृतीय काण्ड के ३०वें 
सुक्त के आधार पर यह पुस्तक लिखी है । इस से यदि स्वाध्याय 
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प्रेमी महानुभावों को लाभ हुआ, और वे अपने जोवन में कुछ 
Sat हो कर सुख शान्ति का अनुभव करने लगे तो लेखक एवं 
प्रकाशक अपनी लेखनी और अर्थ को सार्थक समझेंगे । 


AAG 


fora परम पिता परमात्मा की अपार अनुकम्पा एवं अपने 
पूजनीय गुरुजनों के उदार हृदय से प्रदान किये हुये ज्ञान और 
अशीर्वाद के आधार पर “श्रद्धा साहित्य प्रकाशन” का यह चौबीसवां 
पुष्प “वैदिक आदर्श परिवार” मैं आप के कर कमलो तक पहुँचा 
सका, उन्हीं के पावन चरणों में मेरा यह अल्प प्रयास समर्पित है । 


विनीत-- 


रामप्रस्राद वेदालंकार 
रीडर एवं अध्यक्ष, वैद-विभाग 
गुरुकुल काँगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
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वैदिक आदश परिवार 
मन्त्रार्थं | अन्वय-अन्वयार्थं और भावार्थ | 
अथव० Plo २ सुक्त Ro ll 
यजुर्वेद अध्याय ३३ में एक मन्त्र आता है जिसके अनु- 
सार सब वेदानुयायी चाहते हैं कि-- 
उप नः सूनवो गिरः श्वण्वन्त्वमृतस्य ये । 


सुमृडीका भवन्तु न: ॥ यजु० ३३.७७ ॥ 

( ये नः सूनवः ) जो हमारी सन्तान है, पुत्रपौत्रादि हैं, वे 
( अमृतस्य गिरः उपश्गृण्वस्तु ) अमृत स्वरूप परमेश्वर की वेद- 
वाणियों को गुरुचरणों में बैठ कर या ज्ञानी, वेदंज्ञ विद्वान्‌ उपदेशक 
या संन्यासी महात्माओं के समीप बैठ कर श्रवण कर जिससे कि 
वे ( नः सुमृडीकाः भवन्तु ) हमारे लिये सुख-कर हों, उत्तम विध 
सुखकारी हों । 

इस मन्त्र से एक उपदेश हमें यह मिलता है कि हम अपने 
परिवारों में महषि दयानन्द के इस उपदेश- “वेद का पढ़ता-पढ़ाना 
और सुनना-सुनाना सब आयो का परम धर्म है”-के अनुसार वेद 
के स्वाध्यायं को अपना परमधर्म मान कर नित्यप्रति उस का 
स्वाध्याय करें, श्रवण, मनन और निदिध्यासन कर | समथ-समथ 
पर ज्ञानी वेदज्ञ विद्वानों एवं संन्यासी पहात्माओं को अपने परि- 
वारों में बुला-बुला कर उनके प्रवचन करायें, जिससे कि हमारी 
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आने वाली सन्तति वेद को सुने, समझे और उसके अनुकूल आच. | 

. रण करे। इस प्रकार आचरण करने वाली सन्तति निःसन्देह हमारे | 

` लिये सुखकर होगी, यशस्कर होगी । r 
वेद में प।रिवारिक stat को सुखमय बनाने के fd 


सामूहिकरूप में तथा व्यक्तिगत रूप में भी बहुत-सी सुन्दर प्रोरणायें | 
दी गई हैं। आईये, इस प्रसंग में आज हम अर्थवेद के तृतीय काण्ड ' 
के ३० वें “साम्मनस्य सुक्त” R विचार करते हैं । 

इस सूक्त में परस्पर मिल कर द्वेष भाव को छोड़ कर | 
इस प्रकार कार्यं करने का उपदेश दिया गया है, जिससे कि हम | 
सब में “साम्मनस्य” उत्पन्न हो, सब के मन में एक्रीकरण की 
भावना हो, हम सबके हृदयों में परस्पर एक दूसरे के प्रति सदा सह- 
दयता प्रवाहित होती रहे । अर्थात्‌ हम सब में एक दूसरे के दुःख में | 
दुःख और सुख में सुख अनुभव करने. की भावना सदा | 
बढ़ती रहे । इस प्रकार के विस्तृत सामाजिक जीवन का आरम्भ | 
घर से ही होता है। अतः अथर्ववेद तृतीय काण्ड के ३० वें सूक्त के | 
निम्न मन्त्रों में कुटुम्बीजन किस प्रकार परस्पर सहृदयता, साम्म- | 
नस्य और अविद्वोष की भावना को अपने में उत्पन्न करें, इस के _ 
लिये बड़ा ही सुन्दर उपदेश दिया गया है, और उस के लिये | 


| फिर कुछ आवश्यक कतंच्यों का भी निर्देश कर दिया गया है। | 
इस सूक्त के प्रथम मन्त्र में वेद हमें उपदेश देता है वा वेद के रूप । 
में ge ` हमें उपदेश देता है । | 


| 
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सहृदयं सांमनस्यमविद्व षं कृणोमि वः । 
अन्यो अन्यसभिहर्यत वत्सं जातमिवाध्त्या ॥ 
॥ अ० 3.30.4 U 


अन्वयः-वः सहृदयं साँमनस्यं अविद्वेषं कृणोमि । अन्यः 
अन्यम्‌ अभिहर्यंत, जातं वत्सम्‌ इव SET । 


अन्वयार्थः-है गृहस्थो ! मैं (वः सहृदयं सांमनस्यम्‌ अविद्वेषं 
कृणोमि) तुम सत्र को सहृदय युक्त, सांमनस्य वाला और विद्वेष 
रहित-वैर विरोध रहित करता हूँ । अर्थात्‌ मैं लुम सब में 
सहृदयता-समान हृदयता उत्पन्न करना चाहता हूँ जिस से कि तुम 
परस्पर एक दूसरे के दुःख में दुःख और सुख में सुख अनुभव कर 
सको वा जैसे तुम अपने लिये सुख की चाहना सदा करते और 
दुःख की चाहना कभी नहीं करते हो, वैसे ही तुम दूसरों के लिये 
भी सदा सुख को चाहना कर सको और दुःख को चाहना कभी न 
करो । इसी प्रकार मैं तुम में “सामनस्य”-समान मनस्कता भरना 
चाहता हूँ जिस से कि तुम्हारा परस्पर एक दूपरे के प्रति किया 
हुआ चिन्तन आत्मीयता पूर्वक हो । और अगर किसी भी कारणः 
नश लुम में यदि “विट्वेष'-परस्पर एक दूसरे से प्रीति न करने की 
भावना वा वैर-विरोध आदि उत्पन्न होगया हो, तो ऐसे तुमसब लोगों 
को में “अविद्वेषम्‌” विद्वेष अर्थात्‌ वैर-विरोध आदि से रहित करना 
चाहता हूँ, जिससे कि तुम (अन्यः अन्यम्‌ अभिहत) में से प्रत्येक एक 
दसरे को ऐसे चाहते हों, (जातं वत्सम्‌ इव अध्न्या) जैसेकि सच्च उत्पन्न 
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बछड़े को गौ चाहती है, तुम में से प्रत्येक एक दूसरे से ऐसे पीति | 
पूर्ण ढंग से व्यवहार करे जैसे कि नवजात TOS से गौ वात्सल्यपूर्ण | 
व्यवहार करती है। 


भावार्थः-परित्रार में सब मनुष्यों को चाहिये fm 
सहृदयता पूर्वक एक मन होकर सब प्रकार का वैर-विरोध आदि 
छोड़ कर एक दूसरे के साथ va Magen बर्ताव करें जैसा कि 
गो माता नवजात AOS के साथ करती है । 


परिवार में सब सदस्यों को सामान्य रूप से! सहूदथता 
आदि का उपदेश देकर वेद अगले मन्त्र में सन्तान के अपने माता- 
पिता आदि के प्रति कतंव्य और पत्नी के अपने पति के प्रति 
व्यावहारिक जीवन पर प्रकाश डालना है। 


अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः । 
जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवाम्‌ ॥ 
॥ अ० ३-३०-२ ॥ 
अन्वयः-पुत्रः पितुः अनुव्रतः, मात्रा संमनाः भवतु । जाया 
पत्ये मधुमतीं शन्तिवां वाचं वदतु i 
अन्वयार्थंः--हे गृहस्थो । तुम्हारे घर में (पुत्रः faq: अनुब्रतः, 
मात्रा संमनाः भवतु) पुत्र पिता का अनुवर्ती-अनुकूल आचरण करने | 
E वाला-आज्ञाकारी और माता के साथ समान मन वाला वा प्रीति: | 
|| eh मन वाला होवे ( जाया पत्ये मधुमती शन्तिवां ars वदतु ) 
ii 
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पत्नी पति के प्रति मधुमयी शान्ति देने वाली वाणी बोले। 


भावार्थ:--परिवार में पुत्र को चाहिये कि वह पिता का 
आज्ञाकारी हो और माँ के साथ एक मन वाला हो | पत्नी और 
पति को भी चाहिये कि वे भी परस्पर प्रेमपूर्वक मधुर और शान्ति 
युक्त वाणी बोलें । 

इसके अनन्तर पविर में एक पुत्र वा पुत्री के उत्पन्न होने 
के पश्चात्‌ यदि दूसरा पुत्र वा पुत्री उत्पन्न हो जाये तो उस का 
माता पिता के प्रति वही व्यवहार होना चाहिये जो उपयुक्त मन्त्र 


में निर्देश किया गया है ; परन्तु उन का आपस में कैसा व्यवहार 


होना चाहिये, इसके सम्बन्ध में वेद अगले मन्त्र में उपदेश देता 
= 
मा भ्राता आतरं द्विक्षन मा स्वसारमुत स्वसा । 
सम्यञ्चः ATA भूत्वा वाचं वदत भद्रया ॥ 

Ho 3.30.3 II 


अन्वयः--भ्राता भ्रातरं मा द्विक्षतु । उत स्वसा स्वसारं 
मा [ Raq ] । सम्यञ्चः सत्रताः भूत्वा भद्रया वाचं वदत । 


अन्वयार्थः-((्राता भ्रातरं मा द्विक्षत) भाई-भाई से द्वेष न 
करे, (उत exar स्वसारं मा [द्विक्षत] ) और बहित-बहिन से द्वेष 
न करे । इसी प्रकार भाई-बहित से और बहिन भाई से द्वेष न 
करे। परिवार में (सम्यञ्जः सब्रताः भूत्वा) तुम सब सम्यक्‌ प्रकार 
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से एक दूसरे का सम्मान करते हुए परस्पर मिल जुल कर प्रत्मेक 
कार्य करने वाले होकर या तुम सब एक मन वाले और एक ब्रत 
वाले होकर अर्थात्‌ एक मत से प्रत्येक कार्य करने वाले होकर 
(भद्रया वाचं वदत) उत्तम रीति से भाषण करो, भली भ्रकार से 
बातचीत करो | | 


भावार्थ:--भाई को चाहिए कि qz भाई से द्वेष न करे 
और बहिन को चाहिए कि वह बहिन से oa न करे । ऐसे द्वेष 
रहित होकर, सब परस्पर एक मत और एक ब्रत वाले होकर- 
समान मत और समान व्रत वाले होकर निश्छल भाव से परस्पर 
एक दूसरे से सब बोलें। 


वास्तव में इन वैदिक दिव्य व्यवहारों से जो परिवार 
सम्पन्न रहेगा ag कितना धन्य होगा ! पर इन सब व्यवहारों के 
लिये आवश्यक है 'अविद्वेष'--अर्थात्‌ विशेष प्यार। वह सब में | 


कैसे उत्पन्न होगा इस के लिये वेद अगले मन्त्र में उपदेश 
देता है-- 


येन देवा न वियन्ति नो च विद्विपते मिथः । | 
TEU ब्रह्म वो गृहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः ॥ Fo ३.३०.४॥ | 


अन्वयः येन देवाः न वियन्ति, च नो faa: विद्विषते, | 
तवु सञ्ञान ब्रह्म वः गृहे पुरुषेभ्यः कृष्म: । | | 
| 


अन्वयार्थः हे गृहस्थो । (येन me ॥ न वियन्ति) जिस से 
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व्यवहार कुशल विद्वान्‌ जन परश्यर वियुक्त-पयक्‌-पुथक नहीं होते, 
(च नो मिथः विद्विषते) और न ही परस्पर बैर करते हैँ । अर्थात्‌ 
जिस को पाकर देवजन सदा संगठित रहते हैं, और परस्पर एक 
दूसरे को देखकर फूले नहीं समाते, (तत्‌ संज्ञानं ब्रह्म) वह परस्पर 
में एकता उत्पन्न करने वाला सम्यक ज्ञान-उत्तम ज्ञान-दिव्य ज्ञान 
(वः गृहे पुरुषेभ्यः कृण्मः) तुम्हारे घर में सब मनुष्यों के हित के 
लिये हम करते हैं । 


भावार्थ:--घर में सब मनुष्यों को चाहिए कि जिस वेदोक्त 
उत्तम ज्ञान को पाकर ज्ञानी जन परस्पर कभी पृथक्‌ नहीं होते, 
वैर-विरोध के कारण कभी परस्पर लड़ते-झगड़ते नहीं, उसी उत्तम 
ज्ञान को वे अपना परमधर्म समझ कर उस का नित्य स्वाध्याय 
करें ताकि उन में परस्पर एकता और प्रेम नित्य बढ़ता रहे। 
भाव इस मन्त्र से यह निकलता है कि जो: दिव्य ज्ञान सदा देवों 
को एकसूत्र में पिरोए रखता है, उन में परस्पर स्नेह की गंगा 
बहाए रखता है, जिसके कारण न तो वे देव एक दूसरे के विपरीत 
कभी आचरण करते हैं और न ही परस्पर में वे कभी विद्वेष 
करते हैं, वही दिव्य पावन ज्ञान इन एक ही कुटुम्ब के वासी मनुष्यों 
को जो कि रक्त सम्बन्ध से वैसे ही. एक दूसरे के साथ अपनत्व 
अनुभव करते हैं, क्यों नहीं स्तेह और संगठन के पावन सूत्र में 
पिरो सकेगा ! अवश्य ही वह सम्यक्‌ ज्ञान €T पारिवारिक जनों 
को परस्पर इतना निकट ले आयेगा - ऐसे स्नेह के सूत्र में पिरो 
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डालेगा कि वह परित्रार सुख शान्ति का धाम बन कर फिर जहां | 
एक अ दशं परिवार के रूप में खड़ा हो जायेगा, वहां वह दूसरों | 
के लिये भी प्रेरणा का स्रोत बन जायेगा । वेद वा वेद में परमेश्वर 
पुनः आगे उपदेश करता है-- 


ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो मा वियौष्ट 


संराधयन्तः सधुराश्च रन्तः । 

अन्यो अन्यस्मै वल्गु वदन्त एत 

सध्रीचीनान्‌ वः संमनसस्करृणोमि ॥ Ao ३-३०-५॥ 
अन्वयः -ज्यायस्त्रन्तः fafaa: संराधयन्तः सधुराश्चरन्तः 


मा वियौष्ट । अन्यः अन्यस्मै वल्गु वदन्त एत। वः सध्रीचीनान्‌ 
संमनसः कृणोमि । 


अन्वयार्थः— हे परिवार में वास करने वाले मनुष्यो! 
(ज्यायस्वन्तः) बड़े-बूढ़ों वाले वा बड़े-बूढ़ों का सम्मान करने वाले 
(चित्तिनः) सम्यक्‌ ज्ञान के धनी अर्थात्‌ विचारशील, (सं राधयन्तः) 
एक साथ मिल कर कायं को सिद्ध करने वाले, (सधुराः चरन्तः) | 
एक ही धुरा के नीचे रह कर कायं करने वाले अर्थात्‌ मिल जुल | 
कर कार्य भार को आगे बढ़ाने वाले होते हुये तुम लोग (मा 
वियौष्ट) कभी एक दूसरे से वियुक्त मत होओ, कभी पृथक्‌-पृथक्‌ 
मत होओ, वरन्‌ तुम सब मिल कर कार्य करते हुये (अन्यः अन्यस्मै 
वल्गु वदन्तु एत) एक दूसरे के प्रति स्नेह सम्मान ae | मधुर बोल 


| 
} 

| 
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बोलते हुये आगे बढो (a: सध्रीचीनान्‌ संमतसः कृणोमि) मैं तुम 
सब एक साथ मिल जुल कर पुरुषार्थं करने वालों को समान मन 
वाला-एकमन वालॉ-एक विचार वाला-एक STREET वाला बनाता 
हुँ जिससे कि तुम अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सदा सफल और 
सुफल होते रहो । 


भावार्थः-परिवारं में सव विचारशील हों, gat का 
सम्मान हो, एकमत होकर सब कार्य करने वाले हौं । परस्पर प्रेम 
उन में ऐसा अनुपम हो कि कभी विलग होने को उनका जी ही न 
चाहे, सम्भाषण करते-करते जीवन में सब पुरुषार्थं करते हुए 
निरन्तर आगे as सब के मन समान हों, चिन्तन समान हों, 
Weed समान हों ताकि उन के कार्य में रस उत्पन्न हो और सफ- 
लता उनके चरण चूम सके । इस प्रकार एक परिवार में यदि gat 
को सम्मान मिलता रहे, सब मिल जुल कर प्रेमपूर्वक परिवार के 
अभ्युत्थान में कृतसङ्कृत्प होते रहें तो फिर उस परिवार के सुख- 
सौभाग्यो में कोई सन्देह रह ही नहीं सकता । 


परन्तु एक बात है कि इस प्रकार परिवार में मिल जुलकर 
स्नेहपुवंक कार्यं करने के परिणामस्वरूप घर में जो वैभव आए 
उसके उपयोग में यदि कहीं भी भेदभाव आ गया तो परिवार के 
संगठन को ठेस लगने की सम्भावना हो सकती है | अतः वेद हमें 


अगले मन्त्र में उपदेश देता है-- 
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समानी प्रपा सह वोऽन्न भागः 

समाते योक्त्रे सह वो युनज्मि | 

सम्यञ्चोऽग्नि सपर्यंतारा 

नाभिमिवाभितः ॥ Ho ३.३०.६ II 


>--+ Áo 


अन्वयः-प्रपा समानी, अन्नभागः सह | समाने ary 
बः सह्‌ युनज्मि। नाभिम्‌ अभितः अराः इव सम्यञ्चः अग्नि 
सपर्यत | 


अन्वयार्थेः-हे परिवार में प्रेमपू्वंक निवास करने वाले 
मनुष्यो ! (प्रपा समानी) तुम्हारा जल दुग्ध आदि के पीते का 
स्थान एक हो वा तुम्हारा जल दुग्ध आदि का पान समान हो 
(वः अन्नभागः सह) तुम्हारा अन्न का उपभोग-भोजन आदि भी एक 
जैसा हो, और सदा साथ-साथ मिलकर हो । अर्थात्‌ तुम्हारा खान- 
पान एक जैसा हो, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव न हो। प्रेमपूर्वक 
तुम सब मिलकर खाओ पीओ, भले ही तुम्हारे पात्र पृथक्‌-पृथक्‌ 
हों, क्योंकि इस प्रकार मिलकर साथ-साथ बैठकर खाने का भी 
एक अपने ढंग का आनन्द है । (समाने योक्त्रे वः सह युनाज्मि) 
एक ही जुए में मैं तुम सब को साथ साथ जोड़ता हुँ जिसमे कि 
लुम सब एक साथ gene परिवार की गाड़ी को आगे ले जां 
सको । (नाभिम्‌ अभितः अराः इव) रथ की ताभि के ag ओर 
जैसे अरे वतंमान होते हैं ऐसे ही तुम साग (genoa: आन स vid) 
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मिलकर प्रकाशस्वरूप प्रभु का भजन करो वा प्रेमपूर्वक चहुँ और 
बैठकर afa की पूजा करो- अग्निहोत्र करो, अर्थात्‌ यज्ञ करो- 
हवन करो अथवा मिल जुल कर एक जैसी सद्धुल्पाग्ति को मन 
में प्रज्वलित कर के उस में अपनी-अपनी सेवा की आहुति प्रदान 
कर घर के सम्पूर्ण वातावरण को सुगन्धित बनाओ । 


भावार्थ--परिवार में सब के खान-पान का स्थान एंक हो, 
सब का खान-पान एक हो, उस में तनिक भी भेद-भाव न हो, 
सभी परिवार के सदस्य अपनी-अपनी स्थिति के अनुसार परिवार 
के भार को वहन करें । जैसे रथ की नाभि के चहुँ ओर अरे 
जुड़े रहते हैं और वे सब एक ही कार्य के साधक होते हैं, ऐसे 
ही ये सब मिल जुल कर अग्निहोत्र किया करें, मिल जुल कर प्रभु 
की उपासना किया करें वा एक ही सङ्कुल्पाग्नि को मन में प्रज्व- 
लित कर सब मिल जुल कर उस में अपनी श्रद्धा और भक्ति की 
आहुति देवें ताकि उस के परिणामस्वरूप परिवार का वातावरण 
सुगन्धित होता रहे । 

इस मन्त्र के आधार पर जिस परिवार में सभी मनुष्य 
प्रातः ही उठ कर नहा धो कर एक साथ बैठ कर जब सन्ध्या 
उपासना करते होंगे वा सब मिल कर वेद के पावन मन्त्रों से 
अग्नि देवता के चारों ओर बैठ कर जब यज्ञादि शुभ कर्म करते 
होंगे, उसमें अपने-अपने भाग की जब आहुति देते होगे या सब 
सिल कर परिवार के अभ्युत्थान के लिये अपने मनों में जब 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


. Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सङ्कुल्पाग्ति को प्रज्वलित करते होंगे, पुनः पुनः एक साथ बैठ 
कर अन्न आदि खाद्य पदार्थों का और जल-दुग्धादि पेय पदार्थों 
का जब खान-पान आदि करते होंगे, और फिर सब मिल कर जी- 
जान से जब कार्य करते होंगे, मिल कर सत्संग स्वाध्याय तथा 
शयन आदि के पावन मन्त्रों का पाठ करने के अनन्तर जब सो 
जाते होंगे, तो तब उनका दैनिक व्यवहार ही केवल प्रसन्नता और 
प्रेरणा का स्रोत मात्र ही नहीं रहेगा बल्कि उनका निश्चिन्त हो 
कर 'सोना' भी तबसब को अपनी ओर आ किये बिना नहीं 
रहेगा । वेद वा वेद के माध्यम से भगवान्‌ आगे पुनः कहता है-- 
सध्रीचीनान्वः संमनसस्कृणोम्येकश्नुष्टीन्त्संवननेन सर्वान्‌ । 
देवा इवामृतं रक्षमाणाः सायं प्रातः सौमनसो वो अस्तु ॥ 
॥ अ० ३-३०-७॥ 
aaa: -- संवननेन वः सर्वान्‌ संमनसः सध्रीचीनान्‌ 
एकश्नुवटीन्‌ कृणोमि । अमृतं रक्षमाणाः देवाः इव सायं प्रातः वः 
सौमनसः अस्तु | 
अल्वयार्थ:--है परिवार में रहने वाले मनुष्यो ! (संवननेन) 
इस प्रकार परस्पर मिल जुल कर पदार्थो के सेवन से वा उत्तम 
सेवा भाव से (वः सर्वान्‌ संमनसः सध्रीचीनान्‌ एकश्नुष्टी न्‌ कृणोमि) 
मैं तुम सब को उत्तम मन वाला वा एक मन वाला होकर विचार 
करने वाला, एक साथ मिलकर चलने वाला तथा परिवार में एक 
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को अपना बड़ा मान कर उत्त के नेतृत्व में चलने वाला या एक 
ध्येय को सम्मुख रख कर कार्यं करने वाला बनाता हूँ । ( अमृतं 
रक्षमाणाः देवाः इव ) अमृत-अपने अमरत्व की सदा रक्षा करने 
वाले देवों के समान ( सायं प्रातः वः सौमनसः अस्तु ) सांझ सवेरे 
तुम्हारा सौमनस्य बना रहे । अर्थात्‌ रात्रि के आरम्भ से और प्रतः 
के प्रारम्भ से ही तुम्हारा परस्पर एक दूसरे के प्रति सु-मत-शुभ- 
कामनाओं और सद्भावनाओं वाला मन बना रहे । 


भावार्थ :-- परिवार के सदस्यों को चाहिये कि वे मिल- 
जुल कर पदार्थों का सेवन करें वा एक दूसरे के प्रति सेवा सहायता 
का भाव रखें । सब एक मन होकर सोचें, एक मन होकर चलें 
और परिवार में .एक को अपना अगुआ मान कर उसके नेतृत्व 
में आगे बढ़ते रहें और ऊपर उठते रहें। देव जन जैसे अपने | 
अमरत्व-मोक्ष के प्रति सदा सजग रहते हैं वैसे ही ये सब सायं के 
आरम्भ से और प्रातः के प्रारम्भ से अपने मध्य में सौमनस्य के प्रति 
सदा जागरूक रहेँ । अर्थात्‌ बूढ़ों में छोटो के प्रति शुभकामनाएं 
और आशीर्वाद के भाव ठाठे मारते रहें और छोटो में बड़ों के 
प्रति सदा विश्वास और सेवा सम्मान के भाव उमड़ते रहें । 


इस प्रकार परिवार के सभी सदस्य जब एक साथ मिल 
कर बिना भेद-भाव के परिवार के सब पदार्थो का उपभोग करते 
हैं तो वे सब तब उम घर के अभ्यत्यान के लिमे भी अपनी-अपनी 
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योग्यता के और अपनी-अपनी सामथ्य के अनुसार समान रूप से एक 
अन होकर एक ही झण्डे के नीचे उद्योग करते रहते हैं । ऐसा करते 
हुये वे परस्पर एक दूसरे के प्रति सदा सौमनस्य से ओतम्रोत हुये 
हुये अबाध गति से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहते हैं और 
अन्त में एक दिन वे अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सहज ही 
सफल और सुफल हो जाते हैं। 


— “गए 
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वैदिक आदशं परिवार 


[मन्त्रों का अन्वयार्थ और व्याख्या] 


समुद्र तट पर खड़े होकर जब हम यह सोचते हैं कि इस 
को हमें लांघना है तो एक बार यह सोचकर हम घबरा जाते हैं, 
क्योंकि एक ओर तो इतना बड़ा समुद्र हमारे सम्मुख होता है और 
दूसरी ओर अपनी सामान्य सी सामर्थ्य होती है । परन्तु यदि उसी 
समुद्र को पार करने के लिए. हम एक उत्तम विधि वा एक उत्तम 
साधन को अपना लेते हैं तो फिर उस महान्‌ समुद्र का पार करना 
भी तब हमारे लिये सहज हो जाता है। इसी प्रकार जब हम इस 
विशाल संसार के निर्माण का विचार करते हैं तो यह कार्य भी हमें 
तब असम्भव सा प्रतीत होता है, पर अगर हम जरा धैर्य से इस 
विषय पर सोचते-विचारते हैं तो फिर हमारे लिये कोई घबराने 


की बात नहीं रह जाती है। तब तो इस का निर्माण हमें सहज ही 


सम्भव प्रतीत होने लगता है । इस विषय में सोचने पर ज्ञात होता 
है कि इस विशाल संसार का जब हम ने निर्माण करना है तो यह 
सम्भव ही नहीं है कि एकदम इसका निर्माण हो जायेगा । इसलिये 
प्रथम हम इस संसार के संक्षिप्त रूप “राष्ट्र पर विचार करेगे । 
“राष्ट्र भी अपने आप में बहुत बड़ा होता है, अतः उसके भी संक्षि- 
प्त रूप 'समाज' पर हम विचार करेंगे । पर समाज भी अपने आप 
में कुछ कम बड़ा नहीं होता, अतः उस के भी संक्षिप्त रूप 
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“परिवार” पर हम विचार करेंगे। अब यदि इस 'परिवार' पर 
ही हम उत्तम, शान्त और सरल हृदय से विचार करेंगे तो फिर 
हमारा यह “परिवार” एक “आदर्श परिवार” बन सक्रेगा । उस 
“आदर्श परिवार” पर यदि हम ज्ञान के अनुपम स्रोत वेदों के | 
आधार पर विचार करेंगे, और वह भी परिवार के प्रत्येक सदस्य 
पर विचार करेंगे, तथा उस विचार के आधार पर ही जब हम सब 
सदस्य अपने-अपने उत्तरदायित्त्वों को हृदय से समझेंगे एवं तदनुसार 
आचरण करेंगे तो तब वह एक “वैदिक आदर्श परिवार” बन 
जायेगा । “वैदिक आदर्शं परिवार” बन जाने पर फिर वह जहाँ 
स्वयं सुख शान्ति और आनन्द का धाम होगा वहां सारे समाज के ॒ 
लिये भी वह एक प्रेरणा का स्रोत बन जायेगा। इस प्रकार 
“परिवार” से “समाज” और 'समाज” से “राष्ट्र” और “राष्ट्र” 
से समस्त ' संसार” का निर्माण होगा । यह संसार तब एक ऐसा 
अनुपम स्वगं सा वन जायेगा जहां पर कि फिर ऋषि मुनि भी 
पुनः पुनः जन्म पाने के लिये सदा लालायित रहेंगे । अतः हमें | 
चाहिए कि हम निराश न होकर-हताश न होकर सोत्साह उस के | | 
निर्माण में जुट जाएं । यदि प्रभु का विश्वास लेकर सोत्साह हम : 

बढ़ते रहे तो “दीप से दीप जले” कहावत के-लोकोक्ति के अनुसार | 
| एक दिन सारे समाज में ही नहीं, सारे राष्ट्र में ही नहीं, 4i | 
| सारे संसार में ही ज्ञान का प्रकाश फैल जायेगा । तब फिर ज्ञान | 
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भै गिरेगा । अतः इस सूक्त के आधार पर वेद वा वेद में प्रभुदेव 
हमें वया उपदेश देता है, यह हमें देखना चाहिए । 


वेद के इस सूक्त पर विचार करने से पुर्वं आज 
चारों ओर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो प्रायः अधिकतर घर- 
परिवार हम को दुःखी दिखाई देते हैं। इस का कारण यह है कि 
इन का कोई उद्देश्य विशेष तो होता नहीं, केवल कमाना खाना 
और विवाह आदि कर के गृहस्थ में पड़कर उन उत्तरदायित््वों का 
सोच-सोच कर सुखी-दुःखी होते रहना ही उनका काम होता है। 
आज से कुछ वर्ष पूर्व मैं (लेखक) चन्दौसी, जिला मुरादाबाद, 
गया, वहां एक पुराने परिचित सज्जन ने मुझे सादर आमन्त्रित 
किया और अपने सम्मुख सादर आसन पर विराजमान कर जल- 
पान आदि के लिये आग्रह किया । बहुत आग्रह करने पर भी जब 
मैंने उस समय कुछ खाने-पीने से क्षमा चाही । तदनन्तर कुशल 
क्षेम पूछने के उपरान्त वह्‌ सज्जन बोला, “आप बड़े भाग्यशाली 
हैं जो विवाह नहीं किया, हम तो मर गए, बड़े दुःखी हो गए, बड़े 
हैरान-परेशान हो Tam” इस प्रकार एक सांस में उसके यह 
सव कह्‌ जाने पर मैं बोला, “देखो भैय्या, बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं 
जो साधु संन्यासी होकर भी पश्चाताप करते हुए यह कहते हैं 
कि--“हम ने विवाह न कर के जीवन में एक बड़ी भारी भूल की” 
और ऐसे भी आप जैसे अनेकों व्यक्ति देखने और सुनने को मिलते 


१ उस समय मैं (लेखक) अविवाहित था। 
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हैं, जो यह कहते हुए नहीं थकते कि “हम ने विवाह तो कर लिया 
है, पर विवाह करके हमने जीवन में सब से बड़ी गलती की” और 
क्रमशः इसप्रकार अपने दुखड़े सुनाते रहते हैं। वहभी इतना अधिक कि | 
सुनने वाला तो प्रायः सुनते-सुनते थक जाता हैं, हार जाता है, और | 
यहां तक कि सो भी जाता है, परन्तु उसको अपने दुःखड़े सुनाने 
वाले तो न थकते हैं, न हारते हैं । यहां तक कि सुनाने वाले पुनः 
पुनः उस को जगा-जगा कर यह कहते हैं कि “क्या मेरी बात को 
आप ध्यान से सुन रहे हैं, या तुम्हें ध्यान है कि मैं क्रमशः क्या-क्या 
कह रहा हुँ ।” सो मेरे भाई, इन सब दुःखों का कारण न तो 
विवाह करना है और न ही विवाह न करना है। सच तो यह है 
कि इस सब का कारण है-“मानव का निरुद्देश्य जीवन l” “मेरे 
प्यारे बन्धुवर ! सच बताओ, तुम ने जो विवाह किया वह किस 
उद्देश्य से किया ?” मेरे यह पूछने पर वह व्यक्ति बोला, कि-- 
. “माता पिता ने करा दिया तो मैंने विवाह कर लिया ।” इस पर | 
फिर मैंने उस सज्जन से कहा, “जब तुम्हें यह ही पता नहीं कि | 
गृहस्थ आश्रम में जाने का उद्देश्य क्या है, तो फिर दुखी तो होना 
ही पड़ेगा ।” ऐसे ही मुझे B. H. E DL. रानीपुर, हरिद्वार में 
एक बच्चे का नामकरण संस्कार कराने के लिये एक परिवार में | 
जाना पड़ा । वह परिवार सुपठित था, बच्चे का नाम उन्होंने इतना | 
सुन्दर चुना था कि सभी हृष्टियों से वह ठीक था, पर फिर भी | 
मैंने उन से पूछा, “क्या आप को इस नाम का अर्थ पता है?” इसे | 
पर वे दम्पति बोले “नहीं [पता] तो फिर इतने सुन्दर नास al 
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क्या लाभ हुआ ? खैर अच्छा अब आप यह बताईये कि “आप 

का इस बच्चे को क्या बनाने का उद्देश्य है?” तो वे बोले-"पता 

E नहीं ।” फिर मैंने कहा, “चलिये, बच्चे का नामकरण तो हम 

यहीं छोड़ते हैं, पहले आप यह बताईये कि आप ने जो विवाह 

ने किया, वह क्यों किया, उस का क्या उद्देश्य है?” तो इस पर 

वे हंस कर बोले कि-“दुनिया वाले और सब विवाह कर रहे थै 
e > Q 


$ तो 'उनकी देखा-देखी हमने भी विवाह कर लिया ।” इस पर 
i सब हंस पड़े, और फिर मैंने बड़े प्यार से उन से कहा "मेरे प्यारे 
il बन्धुवर ! मुरादाबाद के स्टेशन पर तीन गाड़ियां खड़ी हैं, एक 
" चन्दौसी को जाती है, एक दिल्ली को जाती है और एक पञ्जाब 
है को जाती है। एक सज्जन को उनमें से एक गाड़ी पर चढ़ते 
रे हुए देख कर मैंने पूछा, “भाई साहब ! आप ने कहां जाना है ?” 
सि इस पर वह बोला, “पता नहीं ।” तो फिर मैंने पूछा, “तब आप 
— | गाडी पर क्यों चढ़ रहे हैं ?” तो इस पर वह बोलता है-“और 
पर सब को गाड़ी पर चढ़ता हुआ देख कर मैं भी गाड़ी पर चढ़ 
कि | गया।” “तो बताओ, ऐसे व्यक्ति को आप क्या समझेंगे ?” इस 
ना | पर वह बोला कि “वह तो कोई मुखे ही होगा।' तो फिर झट 
Ñ मैंने कहा कि “ऐसा शब्द तो मैं आप को कभी नहीं कहूँगा, पर 
-सें ' सचमुच क्या हम सब की यही स्थिति नहीं है ?” बह बोला- 
तना | “अवश्य है।” तो इस के उपरान्त फिर मैंने उससे कहा, “आओ 
भी | सर्वप्रथम मैं आपको अति संक्षिप्त रूप से यह बताऊ गा कि आप के 
दूस | विवाह का सचमुच क्या उद्देश्य है। इसके अनन्तर फिर बच्चे 
काँ । का नामकरण तथा इसके प्रति आपके एवं आदरणीया बहिन जी 
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के कर्तव्यों को बताने का प्रयास करू'गा ।” मैंने उन्हें pgg | 
पुरुष ! वेद का यह आदेश है, 'मनुर्भव जनय दैव्यं जनम्‌" हे 
“मनुष्य ! तू मनुष्य बन ओर अपनी आने वाली पीढ़ी को दिव्य 
बना ।” अर्थात्‌ इसके अनुसार आप दोनों सदा यह प्रयास करें 
कि स्वयं मनुष्य बनें और सन्तान को दिव्य बनायें । अर्थात्‌ इस 
मन्त्र के आधार पर हमें चाहिये कि यदि हम स्वयं राक्षसों की 
पंक्ति में खड़े हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम मनुष्यों की 
पंक्ति में अपने आप को खड़ा कर सकें । हम यदि सचसुच मनुष्य 
बनना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम मनन पूर्वक-विचार पूर्वक 
सब कार्य करें, हम विचार पूर्वंक अपने सब व्यवहार करें । हमें 
क्या खाना चाहिए और क्या नहीं; हमें बया पीना चाहिए 
और aur नहीं; हमारे लिये वेद-शास्त्रों ने क्या खाद्य और 
पेय बताया है और क्या नहीं; हमें क्या सुनना और देखना चाहिए 
और क्या नहीं; हमें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं; हमें 
क्या अपनाना चाहिए और क्या नहीं; हमें क्या त्यागना चाहिए 
और क्या नहीं; हमें कहां जाना चाहिए और कहां नहीं; हमें किसे 
मित्र बनाना चाहिए और किसे नहीं; फिर हमें जो खाना-पीना 
चाहिए, वह भी कब खाना पीना चाहिए, कैसे खाना पीना चाहिए, 
और कितना खाना पीना चाहिए; सुनने और देखने योग्य प्रशंग 
और हश्य भी कव सुनने और देखने चाहियें, कैसे सुनने और 
देखने चाहियें, और कितने सुनने और देखने चाहिये, हमें जो 
बोलना चाहिए, वह भी कब, कैसे और कितना बोलना चाहिए, 
हमें जो खेलना चाहिए, वह भी कब्र कैसे और कितना खेलना 
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चाहिए, हमें जो अपनाना चाहिए, वह भी कब, कैसे और कितना 
अपनाना चाहिए; हमें जो त्यागना चाहिए, वह भी कब, कैसे और 
कितना त्यागना चाहिए; हमें जो करना चाहिए, वह भी कब, कैसे 
और कितना करना चाहिए; हमें जहाँ जाना चाहिए, वह भी 
कब,केसे और कितना जाना चाहिए; हमें जिसे मित्र बनाना चाहिए, 
वह भी कब, कैसे और कितना बनाना चाहिए, इत्यादि इन सब 
बातों पर जब हम मनन करेगे तो तब इन वेद शास्त्रों से हम यह 
समझ पायेंगें कि हम राक्षसों की पंक्ति में खड़े हैं वा मनुष्यों की । 
चेदों में जहाँ राक्षसों की गिनती की गई है, वहाँ उनको 'अण्डादाः'- 
-अण्डौं को खाने वाले; 'मांसादाः-मांस खाने वाले ओर 'पिशाचाः' 
कच्चे मांस के खाने वाले; 'सुरापाः-शराब पीने वाले आदि शब्दों 
से कहा गया है, ओर जहाँ मनुष्यों को वा देवताओं को गिनाया गया 
है, वहाँ उन्हें 'दुग्धपावाः-दूध पीने वाले, “घृतपावाः' घृत पीने वाले, 
'सोमपाः'-सोम रस पीने वाले आदि शब्दों से कहा गया है। वेद में 
हमें सुनने और देखने को सदा भद्र का ही आदेश-उपदेश दिया 
गया है-“भद्र' कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्र पश्येमाक्षभियंजत्राः P" 
और इस का परिणाम भी हमें वेद ने बता दिया है कि- “हम यदि 
भद्र देखेंगे, FAT, सोचेंगे, खायेगें, करेंगे तो उस के परिणाम स्वरूप 
हम अपनी स्थिर वृत्ति-प्रवृत्तियों से प्रभु का गुणगान भी कर 
सकेंगे, अन्यथा महाचञ्चल बन कर कुछ का कुछ भी कर सकते 
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हैं, जिस के परिणाम अत्यन्त धृणित भी हो सकते हँ । वेदानुसार 
हम मनुष्यों को “जुआ” भी कभी नहीं खेलना चाहिए, न ही उसके 
आधार पर आते वाले धन की कभी लालसा करनी चाहिए । हमें 
तो पुरुषार्थं की कमाई में ही अपना एवं अपने परिवार का सुख- 
सौभाग्य समझ कर उस पर ही सन्तोष करना चाहिए । क्योंकि 
दूत का धन जहाँ अत्यन्त धृणित होता है वहाँ यह सदा मनुष्यों | 
को परस्पर बैरी बना कर भी खड़ा कर देने वाला होता है । 
अतः इस को मनोविनोद के fax वा समय व्यतीत करने के लिये 
भी बुद्धिमानो को कभी नहीं अपनाना चाहिए, ऐसा 2मुनिवर 
बिदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहा था। हाँ खेल ही 
खेलने को मन चाहे तो फिर मनुष्य ऐसे खेल खेले जिन से जहाँ 
स्वास्थ्य लाभ हो, मन प्रसन्न हो, वहाँ आत्मा भी अपसे जीवन 
में अपना कुछ उत्थान अनुभव करे । ऐसे ही वेद ने अन्यत्र यजुर्वेद | 
अध्याय-४०-१ में कहा है-“मा गृधः” लोभ न कर। इस के 
अनुसार मनुष्य को कभी किसी दूसरे के स्वत्व का अपहरण नहीं 
करना चाहिये, कभी किसी के धन का लालच नहीं करना चाहियें। 
हाँ अपने कर्मों के आधार पर जो भी मिले उसी में ही मनुष्य को 
सन्तोष का अनुभव करते हुए प्रभु का धन्यवाद करना चाहिये | 


१ अक्षैर्मा दीव्याः कृषिमित्क्ृषस्व | ऋ० १०-३४ | 
२ Tata पुराकल्पे नित्यं वैरकरं quu । | 
तस्माद्‌ द्यूतं न सेवेत हास्यार्थमपि बुद्धिमान्‌ u 


| 
| 
| 
| 
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इतना ही नहीं वरन्‌ अपने कर्मो' के आधार पर उपलब्ध हुए धन- 
वैभव का भी त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिये । 


इस प्रकार क्या खाना, पीना, देखना, सुनना, बोलना, 
खेलंना वा करना आदि चाहिए, वह भी कब-कब, कैसे-कंसे, कितना 
-कितन। करना चाहिए, यह सब कुछ जब मनुष्य मननपूर्वंक 
-विचारपूर्वंक करने लगता है तो तब वह मनुष्य अपने आप को 
राक्षसत्व से ऊपर उठाकर मनुष्यत्व की पंक्ति में खड़ा कर सकने 
में समर्थं हो सकता है इत्यादि, तो तत्र कहीं agia -ago 
बन,-मानव बन,-इन्सान बन, इस वेद के आदेश का वह पालन 
कर सक पाता है। परन्तु इतना ही तो केत्रल मनुष्य का कत्तव्य 
नहीं, वेद तो इस से और भी आगे बढ़कर कहता है कि-“हे मानव ! 
तुझे चाहिए कि तू और भी, अर्थात्‌ उससे भी ऊपर उठकर 
अपने को देवों की पंक्ति में खड़ा कर । पर अगर इतना तुझ से न 
हो सक्ने, तो तुम्हारे अपने संसर्ग से तो तुम्हारी सन्तति मनुष्य 
बनेगी ही, पर तुम्हें उतने मात्र में सन्तोष न कर के उन्हें दिव्य 
मानव~दिव्य जन-देव जन बनाने का प्रयास करना चाहिये । 
स्वाभाविक भी है कि माता-पिता को जब अपने से अपनी सन्तान 
सुयोग्य, उत्तम, श्रेष्ठ, दिव्य और महानु दिखाई देती है तो तब ही 
उन की आत्मा को तृप्ति मिलती है । अतः उन्हें चाहिए भी ऐसा 
ही कि वे अपनी सन्तान को दिव्य से दिव्य, उत्तम से उत्तम, श्रेष्ठ 
से श्रेष्ठ बनाने का हार्दिक प्रयास करें| यदि आज के माता-पिता 
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दम्पती पति-पत्नी हृदय से अपने दाम्पत्य जीवन में जहां अपने आपको | 
मानव बनाने के प्रति सदा जागरूक रहें वहां आने वाली पीढ़ी को 
नित्य दिव्य इन्सानों अर्थात्‌ देवों के रूप में खड़े करने के लिये भो 
अहनिश जुटे रहें तो फिर सोद्देश्य जीवन होने से वे अपने उद्देश्य के 
प्रति सदा अग्रसर होते रहेंगे, और तब वे अत्यधिक प्रसन्न भी रहेंगे, | 
अन्यथा निसुद्देश्य रहकर तो वे केवल खाने कमाने और भोगों में ही 
रत रहकर यों ही रोते झींकते अपना जीवन गुजार देंगे, तो फिर 
उस से क्या बनेगा ? अतः जहां उनको इस प्रकार अपने और 
अपनी सन्तानो के प्रति सदा सजग रहना चाहिए वहां इस प्रसंग- 
गत, प्रकरणगत सुक्त के आधार पर भी उस परमेश्वर के आदेशो- 
उपदेशों के अनुसार अपने गृहस्थ को-अपने परिवार को बनाने के 
प्रति जागरूक रहना चाहिये ताकि उनका घर-परिवार जहां एक सुख- 
शान्ति काधाम बन सके, वहां अन्यो के प्रति वह प्रेरणा का स्रोत भी 
बन सके । सूक्त के प्रथम wer में वेद वा वेद में प्रभुदेव हमें क्या 
आदेश-उपदेश देता है, यह SA देखना चाहिए | 


सहृदयं सांमनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः । 
अन्यो अन्यमभिहर्यंत वत्सं जातमिवाध्न्या ॥ 
अ० ३.३०.१ ॥ 


| अन्वयार्थः- है परिवार में निवास करने वाले मनुष्यो! | 

| E PR As zB 

| में (वः सहृदयं सांमनस्यमु अविद्वेष॑ कृणोमि) qw सब को सहृदयः 
युक्त, सांमनस्य वाला और विद्वेषरहित-वैर विरोध रहित करता 


| 
| 
| 
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है। अर्थात्‌ मैं तुम सब में “सहृदयता”- समान हृदयता उत्पन्न 
करना चाहता हूँ जिस से कि तुम परस्पर एक दूसरे के दुःख में दःख 
और सुख में सुख अनुभव कर सको वा जैसे तुम अपने लिये सुख 
सदा चाहते और दुःख कभी नहीं चाहते हो, वैसे ही तुम दूसरों के 
लिये भी सुख सदा चाह सको और दुःख कभी न चाहो। इसी 
मकार मैं तुम में “साँमनस्य”-समान मनस्कता भरना चाहता हूँ 
जिस से कि तुम्हारा परस्पर एक दूसरे के प्रति किया हुआ चिन्तन 
आत्मीयता पूर्वक हो। और यदि किसी भी कारणवश तुम में 
“विद्वेष”-परस्पर एक दूसरे से प्रीति न करने की भावना वा 
बैर-विरोध आदि उत्पन्न हो गया हो तो ऐसे तुम सब लोगों को मैं 
“अविद्वेषमु'-विद्वेष अर्थात्‌ सर्वथा वैर-विरोध आदि से रहित 
करना चाहता हूं, जिस से कि तुम (अत्यः erem अभिहत) में से 
प्रत्येक एक-दूसरे को ऐसे चाहे (जातं वत्सम्‌ इव अध्न्या) जैसे कि 
सद्य उत्पन्न हुए बछड़े को गौ चाहती है, तुम में से प्रत्येक एक-दूसरे 
से पूर्ण स्वार्थ रहित होकर ऐसे प्रेमपूर्वक ad जैसे कि गो सर्वथा 
स्वार्थं रहित होकर वत्सल्य भाव से ओत-प्रोत हुई-हुई बछड़े के 
प्रति बतंती है । 

व्याख्या-सुक्त के इस प्रथम मन्त्र के द्वारा भगवान्‌ हम 
सब परिवार के सदस्यों को यह कहते हैं कि-“हे मनुष्यो ! मैं तुम 
सब में सर्वप्रथम “सहृदयम्‌” सहृदयता को भरना चाहता हूँ ।” 
अब यह 'सहृदयता' क्या है, यह विचार करते हैं । “सहृदयता 
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कहते हैं समान हृदयता को । अर्थात्‌ हृदयगत भावना की समानता 
ही 'सहदयता' कहलाती है । यह हृदयगत भावना की समानता तब 
होती है जब परिवार में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के दुःख में दुःख 
और सुख में सुख अनुभव करता है। अथवा जैसे कोई व्यक्ति 
अपने लिये सुख-सौभाग्य की चाहना सदा करता और दुःख-दौर्भाग्य 
की चाहना कभी नहीं करता, वैसे ही दूसरों के लिये भी वह सुख की 
चाहना सदा करे और दुःख की कभी नहीं करे । अब जिस परिवार 
के सदस्यों में परस्पर सहृदयता नहीं होती, परस्पर एक दूसरे के दुःख 
में दुःख और सुख में सुख अनुभव करने की वृत्ति नहीं होती उस 
परिवार के सदस्यों में प्रीति अर्थात्‌ एक दूसरे को देखकर तृप्ति 
का अनुभव करना असम्भव होता है। इसलिये जो महानुभाव 
अपने परिवार में प्रीति की वेल बोन चाहते हैं उन्हें उसकी जड़ों 
को सहूदयता के जल से सदा सींचना होगा, तभी यह बेल हरी-भरी 
हो सकेगी, अर्थात्‌ फूल-फल सकेगी । 


यह सहृदयता वह्‌ अनुपम वस्तु है कि जिस परिवार के 
सदस्यों में यह विद्यमान रहती है उस परिवार के सदस्यों को फिर 
कोई भी माई का लाल परस्पर पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं कर सकता । और 
जिस परिवार के सदस्यों में यह “सहृदयता” नहीं होती है, दुनियाँ 
में फिर ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जो कि उनको जोड़ 
कर रख सके । इस बात को यदि हम सहज रूप में समझना चाहें 
तो निम्नलिखित उदाहरण से हम भली-भान्ति समझ सकते हैं । 
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रामायण का एक प्रसंग है कि “रावण ने जब लक्ष्मण पर 
अपनी शक्ति का प्रहार किया तो लक्ष्मण मूछित हो कर वहीं का 
वहीं गिर पड़ा । राम को जब यह समाचार मिला तो राम को 
बहुत कष्ट हुआ और वह तुरन्त लक्ष्मण के पास पहुँच गया। सभी 
SH बड़े-बड़े लोग भी वहीं पहुँच गये और लक्ष्मण को इस गम्भीर 
स्थिति पर बड़ी गम्भीरता से विचार करने लगे । राम अपने आप 
में अत्यन्त दुःखी और चिन्तित थे । सब ने निवेदन किया कि-- 
“भगवन्‌ ! यह समय चिन्ता आदि में गंवाने का नहीं, वरन्‌ कुछ 
उपाय करने का है। इस पर सब की राग यह बनी कि इस के लिये 
सुषेण वैद्य को बुलाया जाय॑। क्योंकि उन के आमे और चिकित्सा 
करने पर हमें आशा हो नहीं वरन्‌ पूर्ण चिश्वास है कि लक्ष्मण ठीक 
हो जायेगा ।” सुषेण वैद्य को बुलाया! गया । षे आए, तो राम उन 
से बोले, “हे सुषेण ! मुझे लक्ष्मण को इस दशा में देख कर अत्यन्त 
कष्ट हो रहा है । इस के बिना मुझे जय, राज्य तथा सीता का 
प्राप्त करवा आदि सब कुछ व्यर्थ प्रतीत होता है । आप We से 
शीघ्र इसे स्वस्थ करचे का उपाय कीजिये ।” 


“भाई लक्ष्मण के बिना मै माता कोशल्या, कैकयी और 
सुमित्रा को क्या कहूँगा । तथा माता सुमित्रा का उलाहना केसे 
सहन कर सकू गा ? किस प्रकार मैं भाई भरत और TTA 
कहुँगा कि मैं लक्ष्मण के साथ गया था और अकेला ही आ गया हूँ। 
भेरा यहां मरना अच्छा है किन्तु भाईयों की निन्दा सुननी अच्छी 
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३६ | 
नहीं । अतः हे सुपेण जी ! ।न मालूम मैं ने किसी पूर्व॑जन्म में कौन 
सा दुष्कर्म किया है कि जिस के परिणाम स्वरूप मेरा यह धामिक 
छोटा भाई मेरे सामने ऐसे ही संसार से जा रहा gu 

राम के इस मामिक कथन के सुनने के उपरान्त कुशल वैद्य 
सुषेण ने सेवा कर्म में तत्पर हनुमान द्वारा लाई हुई संजीवनी बूटी | 
ली और विधिवत्‌ लक्ष्मण को सुघांई और साथ-साथ विशल्यकरणी 
से घावों की अच्छा कर लक्ष्मण को शीघ्र ही सचेत कर दिया, एवं 
शनैः शतैः स्वस्थ करके युद्ध करने के योग्य बना दिया । | 


यह स्वाभाविक है कि जब घायल व्यक्ति वा रोगी अचेत 

हो तो सभी पूछने आने वाले व्यवहार कुशल महानुभाव उस व्यक्ति 
के सम्बन्धियों से पूछते हैं, कि- “रोगी काक्या हाल है og 
अगर HAG सचेत हो जाए-होश में आ जाए, तो फिर प्रायः सभी 
महानुभाव घर परिवार वालों को न पूछ कर सीधा रोगी के समीप 
जाते हैं और उस का हाल पूछते हैं । यही स्थिति लक्ष्मण के समय 
भी हुई ' जब तक लक्ष्मण अचेत था तो सभी पूछने वाले महानुभाव 
राम वा अन्य सेवापरायण महानुभावों से लक्ष्मण का हाल पूछते 
रहे, पर जिस समम लक्ष्मण को संजीवनी बूटी सुघांयी गयी और 

१ कि मया दुष्कृतं कमं कृतमन्यत्र जन्मनि । 
भुन मे धामिको भ्राता निहतश्चाग्रतः स्थितः ॥ 

बाल्मीक = १०१-१६ !! 
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उस के घावों की कुछ चिकित्सा आदि की गई, तो तब वह होश में 
आ गया और उस ने आँखें खोल दों। इस से जहां राम को अपार 
gd हुआ वहां अस्य सब को भी बड़ी प्रसरता हुई । अब स्थिति 
ऐसी हो गई कि सभी हाल पूछने वाले महानुभाव सीधे लक्ष्मण के 
पास जाते हैं और उस से पूछते हैं, कि “लक्ष्मण ! तुम्हारा क्या 
हाल है ?” तो यह सुन कर लक्ष्मण बोलता है, “रास से जाकर 
पूछो ।” यह सुन कर सब सोचते और कहते हैं, “लक्ष्मण | विषेले 
बाण तो आप को लगे, घाव तो आपके शरीर पर हुए हैं और 
हाल पूछें हम राम से, यह HA?” इस पर लक्ष्मण कहता है-- 


ईषन्मात्रमहं वेदसि ewe यो वेत्ति राघवः । 


वेदना राघवेन्द्रस्य केवलं व्रणिनो बयम्‌ ॥ 
हनुमच्चाटक १३.५८ ॥ 


“केरे प्रिय बन्धुओ ! मैं तुम्हें कैसे बताऊ कि मैं क्यों 
ऐसा कह रहा हूँ 'कि तुम राम से पूछो qu मैं इतना अवश्य 
बता देना चाहता हूँ कि मुझे जो विषैले तीर लगे, उस के कारण 
मुझे जो कष्ट हुआ, उस अपने कष्ट को तो मैं बहुत थोड़ा सा 
जानता हूँ, मै बहुत थोड़ा सा अनुभव करता हुँ; पर मेरे इस 
कष्ट को भली-भांति जो जानता है, गहराई से जो अनुभव करता 
है, वह तो राम ही है । क्योंकि वास्तव में वेदना-कष्टमीड़ा ता है 
ही राम को । मेरे शरीर पर तो केवल घाव ही हुमा है । अब यदि 
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आप ने कष्ट पूछना हो-तकलीफ पूछनी हो तो फिर जा कर राम 
से ही पूछो और अगर तुमने मेरा घाव देखना हो, तो मैं वस्त्र 
हटा कर तुम्हें दिखा देता हूँ ।” लक्ष्मण के ये वचन सुनकर सब 
जहां चकित हुए, वहाँ प्रसन्न भी खूब हुए । 

इस का नाम है सहृदयता, इस का नाम है हृदय की समा- 
तता । अब जिंस परिवार के सदस्यों में चोट तो एक को लगे, 
घाव तो एक के शरीर पर होवे और कष्ट-तकलीफ-वेदना-पीड़ा 
दूसरे को अनुभव होवे, तो ऐसे सहृदयता से ओत-प्रोत परिवार | 
के सदस्यों को भला कोन है ऐसा माई का लाल, जो पृथक-पृथक | 
कर सके ! पर अगर इसके विपरीत किसी परिवार में यह ae | 
दयता नहीं है, यह हृदय की समानता नहीं है, तो फिर भला उन 
को कोई व्यक्ति परस्पर जोड़े भी कंसे रख सकता है ! 


ऐसे ही एक बार बीरबल से अकबर बादशाह ने पुछा कि 
“देखो, बीरबल यह बया बात है कि भेड़-बकरियों के जब बच्चे | 
होते हैं तो वे एक-एक कर के होते हैं, पर अगर कभी इन कुत्ते 
कुत्तियों के बच्चे होते हैं तो, एक ही बार में अनेकों हो जाते हैं। 
पर फिर भी आश्चर्य यह है कि एक ही समय पर अनेकों बच्चे 
हो जाने पर भी इन कुक्करों का कोई परिवार नहीं बन पाता । 
जब देखो, ये अकेले ही अपने कर्मो को रोते हुए मारे-मारे 
फिरते रहते हैं।” बीरबल ने बादशाह से कहा, “महाराज ! इस | 
बात का उत्तर तो मैं आप को ऐसे नहीं — d क्योंकि ऐसे तो | 
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आप इसे समझ ही नहीं पायैगे । अतः आप ऐसा कीजिये कि एक 
बड़ा सा कमरा इधर की ओर और एक उधर की ओर बनवा।ईये। 
उन Tat कमरों में एक-एक जंगला भी लगवाईये । एक में तो 
दस-बीस कुत्ते रखवा दीजिये और दूसरे में दस-बीस भेड़-बकरिथां 
रखवा दीजिये । फिर सामान्यतः उन दस-बीस कुत्तों के लिये जितने 
भी खाद्य पदार्थो की आवश्यकता हो, उस से भी द्विगुणित-दुगुना 
भोजन उस जंगले के भीतर डलवा दीजिये और जंगले का द्वार 
बन्द करवा दीजिये | उधर दस-त्रीस भेड-बकरियों को जितने 
घास की अपेक्षा हो, उससे भी आधा घास उनके जंगले में 
डलवा दीजिये, और द्वार बन्द करवा दीजिये ।” यह सब कुछ 
करवाने के उपरान्त बादशाह ने दूरे दिन प्रातःकाल बीरबल को 
बुलवा कर पूछा, “बीरबल ! तुम ने मेरे उस प्रश्न का उत्तर 
नहीं दिया, जब कि मैंने तुम्हारे कहने के अनुसार सब कुछ करवा 
दिया है ।” बीरबल बोला, “बादशाह ! चलिये।' यह कह्‌ कर 
दोनों ठीक उसी ओर को चल दिये जहाँ कि कल शाम दस-बीस 
कुत्तों को और दस-बीस भेड़बकरियों को पृथक्‌-पृथक्‌ जंगले 
में रखा गया था, और: उनके लिये उन-उनका भोजन भी डलवा 
दिया था।” वहां पहुँचने पर बीरबल पहले बादशाह को कुत्तों के 
बाड़े की ओर ले चला और कहा- देखिये, महाराज इनकी दशा |” 
बादशाह क्या देखता है कि कोई कुत्ता लज्जड़ा कर चल रहा है, कोई 
कर्मो को रोताहुआ उदास सा-अधमरा सा एकओर पड़ा हुआ है, किसी 
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को दूसरे ने बुरी तरह काटा हुआ है, कोई भरपेट खाकर मस्त 
पड़ा हुआ है, पर फिर भी बची-खुची रोटी की ओर यदि कोई । 
दूसरा भूखा कुत्ता आगे बढ़ता है, तो यह जाबर कुत्ता जो स्वयं 
भरपेट खाना खा चुकने पर, अब और खाना बिल्कुल खा भी 
नहीं सकता, तो भी वह बुरी तरह उस भूखे कुत्ते पर गुर्रा कर उसे 
कुछ खाने नहीं देता आदि आदि । सो इस बाड़े में भूख से दुगुनी 
रोटियां डलवा देने पर भी इनक्री यह अवस्था है cod फिर 
बीरबल बादशाह को भेड़-बकरियों के बाड़े की ओर ले चला, 
तो वहां जाकर जब बादशाह ने देखा तो वह दंग रह गया | वहां 
वह क्या देखता है कि सभी भेड़-बकरियों ने चबर-चबर कर 
के, एक-एक पत्ती को खा लिया है और सभी एक दूसरे के समीप 
बड़े प्यार से सो रही हैं। इधर यदि एक भेड़ अपना सिर 
दूसरी भेड़ के शरीर रख कर सो रही है तो उधर एक बकरी 
दूसरी बकरी के साथ सटी हुई स्नेह से ओत-प्रोत हुई-हुई सो रही 
है। उन दोनों की इन स्थितियों को देखकर बादशाह ने बीरबल 
से पूछा, “बीरबल ! कुत्तों को तो आपने भूख से डबल भोजन डलवा | 
दिया, तब भी उनकी ऐसी दुदंशा हुई और इन बिचारी भेड़-बकरियों | 
को भूख से आधी घास डलवाने पर भी यह दिव्य स्थिति है, यह 
क्या बात है।” बीरबल बोला, “बादशाह ! कुत्तों में सहृदयता नहीं, 
प्यार नहीं, इसलिये इन को भूख से दुगुना भोजन मिल जाने पर 
भी उन की ऐसी दुर्दशा रहती है । और एक ही बार में इनके 
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अनेकों बच्चे हो जाने पर भी ये कर्मों के मारे अकेले-अक्केले ही 
फिरते रहते हैं । अर्थात्‌ इन की इतनी अधिक सन्तान होने पर भी 
ये कभी इकट्ट मिलकर नहीं रह सकते । उधर भेड़ बकरियों में 
इतनी सहृदयता रहती है, इतना प्रेम रहता है, कि जिस के 
परिणाम स्वरूप खाद्य पदार्थं घास-पात आदि इनकी भूख से भी 
इन्हें आधा प्राप्त होने पर भी ये सब मिल-जुल कर, बड़े प्रेम से 
चबर-चवर कर उसे खा लेती हैं, और सभी फिर प्यार से 
एक दूसरे पर सिर रखकर वा एक दूसरे से सट कर चैन से सो 
जाती हैं। सो इनकी इसी सहृदयता का, परस्पर अत्यधिक प्यार 
का ही यह परिणाम है कि ये सब जो मिल जाए, प्यार से खा-पी 
कर चैन से सो जाती हैं। और इस के अतिरिक्त एक समय में एक- 
एक बच्चा जनने पर भी इन सत्र का परिवार सदा बना रहता 
gU 

इस प्रकार जिस परिवार के सदस्यों में यह अनुपम 
सहृदयता बनी रहेगी, उन के भोजन वस्त्र आच्छ,दन आदि साधन 
यदि आवश्यकता से आधे भी रहेंगे, नहीं-नहीं चौथाई भी रहेंगे, तो 
भी वे मिल-जुल करउस भोजन को प्रेम से खा-पी कर, और वस्त्र, 
आच्छादन आदि को मिल-जुल कर, पहन-ओढ़कर चैन से सो TAT | 
पर जिस परिवार के सदस्यों में ह सहृदयता नहीं होगी-प्यार 
नहीं होगा, तो उनके पास यदि खाद्य और पेय पदार्थं एवं पहनने, 
ओढ्ने के लिये वस्त्र-आच्छादन आदि अपनी आवश्यकता से ढुगुने 
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भी होंगे वा दुगने से भी अधिक होंगे, तो भी उनकी ठीक बही | 
दुर्दशा रहेगी जो कि सहृदयता से सर्वथा शुन्य उन कुक्कुरो-कुत्तो 
की हुई थी । तब जैसे उनका परिवार नहीं बन पाता है और वे 
कर्म के मारे अकेले ही अकेले इधर-उधर FAC फिरते हैं, बैसे ही 
` इन सब का परिवार भी नहीं बन पायेगा और ये भी तब कर्मो के 
मारे पृथक्‌-पृथक्‌ अपनी खिचड़ी पकाते रहेंगे । 

आज से कुछ वर्ष qd मेरे पास एक वृद्ध सज्जन आया 
जो कि विरक्त भाव से हरिद्वार में रहता था । वह अपने घर की 
हालत सुनाता हुआ मुझे कहता है --“बेटा ! मैं जब अपने छोटे 
बेटे को सहारनपुर ले जाकर अपने बड़े बेटे से उसका फैसला कराना 
चाहता था; उधर उस की मां अपने बड़े बेटे को लेकर छोटे बेटे 
से उसका फैसला कराना चाहती थी। इतने में बहुत ही एक 
साधारण सी बात पर उनका परस्पर तकरार हो गया | इस तक- 
रार में चक्कु-छुरे-डण्डे निकल आए । मैं उन दोनों के बीच में रहकर 
दोनों को मनाऊं-दोतों से हाथ जोडू -दोनों के पैर पकडू', पर कोई 
भी मेरी न माना । दोनों के कपड़े फटे, दोनों खुन से लतपत हो 
गए, मेरी भी बीच में बड़ी ही दुर्दशा हुई । बड़े बेटे की पत्नी पुलिस 
के पास गयी, बड़ा बेटा कोतवाली में गया । पुलिस आई और मुझ | 
से पूछने लगी कि “क्या बात है ?' तो इस पर मैं रो पड़ा उन कें | 
सामने, यह्‌ कहता हुआ कि-“मैं किसे भला बताऊं और किसे बुरा | 
बताऊं ? क्योंकि आप जिसे भी सजा दोगे फिरभी मैं UL तड़फूंगा...।” | 
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पुलिस वाले कुछ मेरी हालत पर रहम खा कर उन दोनों को 
डांट-डपट कर शान्त: कर के चले गये ।” पिता यह सब कुछ 
सुनाता हुआ मुझे अपनी चोटें दिखाता हुआ कहता है-“भैं प्राय 
बाहर हरिद्वार आदि में ही रहता हूँ । वषं में कभी दो एक बार 
एक दो दिन के लिये इनके यहां गया तो गया, नहीं तो वह भी 
नहीं जाता । अब उस अपने घर की इस दुर्दशा को मैं किसी 
को सुनाता हूँ तो भी मैं नंगा होता हूँ, मेरे परिवार की बदनामी 
होती है, नहीं सुनाता, तो भी रहा नहीं जाता । फिर भी तुम 
जैसे धामिक बेटे को अपने हृदय की पीड़ा सुना कर कुछ दिल 
हल्का कर लेता हूँ। पर मेरी ही नहीं, मेरी तरह मेरे इस सारे 
कुटुम्ब की दुर्दशा ही सदा रहती है।” 

तो यह सब क्या है? यही तो है कि घर में सब कुछ 
रहते हुए भी घर परिवार के सदस्पों में सहृदयता नहीं है। अब 
अगर उन में सहृदयता नहीं है तो फिर भला कँसे वे एक दूसरे 
के दुःख-सुख को अपना Saga समझ सकते हैं और कैसे वे 
एक दूसरे के अभिन्न अंग बन सकते हैं । ऋषिवर दयानन्द के 
शब्दों में तो सहृदयता वह अनुपम वस्तु है कि जिस परिवार के 
aadi मे ag निन्तर वतमान रहती है उस परिवार का एक 
सदस्य अपने लिए जैसे सुख सदा चाहता और दुख कभी नहीं 
चाहता है, वैसे ही वह दूसरों के लिये भी सुख सदा चाहता और 


दुख कभी नहीं चाहता है। जैसे परिवार का एक सदस्य होता है 
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जो अपने लिये सदा यह सोचता है कि “मेरा स्वास्थ्य सदा ठीक 
रहे इस के लिये मुझे समय पर सदा दूध-फल-भोजन आदि मिलना 
चाहिये, सदा अच्छे से अच्छे, साफ सुथरे वस्त्र आदि मिलने 
चाहिये । मेरे पढ़ने का समुचित प्रबन्ध होना चाहिये | मुझे इस विषय 
में न कभी अन्तादि खाद्य एवं पेय आदि पदार्थो का अभाव रहना 
चाहिये’ और त परिवार में किसी के द्वारा मेरी अवहेलना-अपकार 
वा तिरस्कार आदि होना चाहिये । अब जहाँ वह अपने लिये ऐसा 
सोचता है वहाँ वह अपनी सहृदयता के कारण दूसरों के लिये 
भी सदा वैसा ही सोचता है। अर्थात्‌ वह हृदय से चाहता है 
कि दूसरे भी सदा मेरी तरह स्वस्थ रहेँ । उनक्रे स्वास्थ्य के लिए 
भी सदा मेरी ही तरह सुन्दर खाद्य एवं पेय पदार्थ होने चाहिये 
सुन्दर साफ सुथरे वस्त्र आच्छादन आदि होने चाहियें, उनकी भी 
घर में कभी अवहेलना, अपमान वा तिरस्कार आदि नहीं होता 
चाहिये, ताकि उसके हृदय को भी कभी ठेस न लगे । घर में 
यदि यह सब कुछ पर्याप्त मात्रा में सुलभ नहीं होता, तो फिर 
वह सबके चाहने पर वा सब के सस्नेह आग्रह करने पर भी बहुत 
ब्रढ़िया खाद्य एवं पेय नहीं लेना चाहता, न ही वह बहुत बढ़िया 
| वस्त्र आदि तब पहनना चाहता है। क्योंकि वह यह समझता है 
। कि जैसे परिवार का मैं एक सदस्य हूँ वैसे ही परिवार में मेरे 
पूज्य माता-पिता भी तो हैं, मेरी छोटी प्यारी बहिन भी तो है। 


| इसलिये मैं उन सब को उजाड़ कर-बर्बाद — ` अपना यह सब 
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कुछ नहीं चाह सकता, वरन्‌ उन सब को अपने से भी बढ़कर 
आबाद रखकर स्वयं को आबाद रखना चाहता ale 


यह सब क्या है ? यह सब सहृदयता का ही तो परिणाम 
है जो घर का एक नवयुवक ऐसा सोचता है। मुझे याद आता है 
कि एक परिवार में एक पिता ने अपने बेटे से कहा, “जाओ बेटा 
फलां दुकान में बहुत बढ़िया कपड़ा आया हुआ है । मैं उस दुकान- 
दार से बात कर आया हुँ। तुम वहां जाकर रंग पसन्द कर लो 
और अपने लिये एक सुन्दर सा कोट बनवालो ।” इस पर 
बेटा बोला, “पिता जी, कितने रुपये लग जायेंगे कोट पर ?” 
पिता बोला, “बेटा ! दुकानदार बतला रहा था कि सिलाई आदि 
सहित लगभग डेढ़ सौ रुपये लग जायेंगे ।” इस पर बेटा बोला, 
'पिता जी ! में कोट बिल्कुल नहीं बनवाऊंगा।” पिता ने पुछा, 
बिटा ! जब मैं तुम्हें बड़े प्यार से कोट बनवा कर देता हूं, तो फिर 
तू क्यों नहीं बनवाता ?” इस पर बेटे ने कहा, “पिता जी! मैं 
जानता हूँ कि आप कितनी कठिनाई से घर का खर्चा चलाते हैं। 
उस स्थिति को देखकर मेरे से कोट बिल्कुल नहीं बनवाया जायेगा। 
फिर अभी जो मेरा पुराना कोट है, वह अच्छा खासा काम दे रहा है 
तो फिर मैं नया कोट क्यों सिलवाऊं ?” आप प्यार में आकर भले 
ही मुझे अब कोट बनवा दें, पर उस के परिणाम में जो आप पर 
भार पड़ेगा, जो आप को कष्ट होगा, वह मैं कभी नहीं देख सकूंगा। 
अतः मैं अभी नया कोट बिल्कुल नहीं सिलवाऊंगा। और फिर कोई 
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मैं अकेला ही घर में थोड़ा ही रहता हूँ, माँ जी भी हैं, आप भी | 
हैं और मेरी प्यारी दीदी भी तो है, जैसे मुझे सर्दी लगती है, वैसे 
मेरी दीदी को भी तो सर्दी लगती होगी । क्योंकि वह भी तो मेरी 
तरह सवेरे ही स्कूल जाती है, फिर माँ जी और आप को भी तो 
सर्दी लगती ही होगी। क्योंकि बुढ़ापे का शरीर है, अतः मेरा तो 
गुजारा चल जायेगा, पर अगर आप अपने लिये और पूज्य माँ जी E 
के लिये ऊन लेकर दो स्वेटर बनवा लेवें, तथा दीदी के लिए कोई 
शाल-वाल ले लेवें तो यह कार्य एक तो डेढ़ सौ रुपये के बजाय 

सौ-सवा सौ रुपये में ही अच्छी तरह से हो जायेगा, और फिर | प 
अपनी इस सामान्य सी स्थिति में अर्थ का सदुपयोग भी होगा | | 
बेटा यह सब कुछ, जो बोल पाता है, तो उस का कारण यह है à 
कि उस का हृदय सदा सहृदयता से ओत-प्रोत रहता है। इस 
सहृदयता के कारण से ही वह अपनी आवश्यकताओं के समान दूसरों 
की आवश्यकताओं को भी सदा अनुभव करता रहता है।वह | 
पिता की आथिक स्थिति को भी देखता है। अतः वह इनसब | | 
अवस्थाओं में एक सामंजस्य सा स्थापित करना चाहता है, भले 

ही इस के कारण उस को अपनी इच्छाओं का बलिदान भी क्यों त॒ | 
करना पड़े । यद्यपि उस के माता-पिता एवं दीदी आदि पुनः पुनः 
उसे स्नेह, लाडवश कोट बनवाने को कहते हैं, पर वह ऐसा न कर 
के अपने माता-पिता एवं दीदी के हृदयों में और भी अधिक अपना 
स्थान बना लेता है । ऐसे सहृदय हृदय के धनी बालक जिस घर | 
परिवार में रहते हैं, सचमुच उन सब के हृदय ऐसे एक दूसरेसे | 


al 
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बन्ध जाते हैं कि उन्हें फिर कोई लाख कोशिश करने पर भी 
कभी germ नहीं कर सकता । इसलिए परिवार के सदस्यों fa 
सब से आवश्यक और सब से प्रथम जो वस्तु वेद ने बताई है, az 
है “सहृदयता” । अतः सभी वेदानुयायी वेद भक्त परित्रारों का 
यह कतंव्य है कि वे इस उत्तम गुण को बड़ी श्रद्धा से अपनाते हुए 
सदा इस से अपने हृदयों को ओत-प्रोत रखने का प्रयास करें । 


वेद आगे बढ़कर यह कहता है कि- है घर-परिवारों में निवास 
करते वाले मनुष्यो ! मैं तुम को सांमनस्य युक्त करना चाहता हैं | 
अर्थात्‌ मैं तुम सब में “सांमनस्य”-“समान मनस्कता भरना 
चाहता हूँ ।” अब जिस घर में सहृदयता रहती है उसी में ही 
सांमनस्य के फूल खिलते हैं । अर्थात्‌ जिस घर-परिवार के सदस्यों 
में सहृदता विद्यमान रहती है उन्हीं के भीतर ही सांमनस्य पनप 
सकता है । अब यह “सांमनस्य” किसे कहते हैं, यह विचार करते 
हैं। “सांमनस्य” का एक अर्थ होता है “मन का सम्यक्‌ होना- 
मन का ठीक-ठाक होना-मन का उत्तम होना-मन का शुभ भावों 
वाला होना । अब यह स्वाभविक है कि जिस परिवार के सदस्यों 
में परस्पर सहृदता होगी, उसी परिवार के सदस्यों के मन परस्पर 
एक दूसरे के प्रति सदा सम्यक बने रहेंगे-सदा ठीक-ठाक बने रहेंगे, 
सदा उत्तम पवित्र एवं शुभ बने tat उसी परिवार के सदस्यों 
में परस्पर एक दूसरे के प्रति जो व्यवहार होगे वे भी बड़े ही 
उत्तम, पवित्र और आत्मीयता पूर्ण होगे । 
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इस “सांमनस्य” का एक अर्थ यह भी होता है-- “समान 
मनस्कता” 'समान मनस्कता कहते हैं समान प्रकार के चिन्तन को, 
अब यह समान प्रकार का चिन्तन भी परिवार के सदस्यों में तब 
ही होता है जबकि उत में “सहृदयता” होती है। अब परिवार 
के इन सहृदय हृदयों वाले सदस्यों के मनों में जब 'सांमनस्य' आता 
है,तो फिर उस घर-परिवार के व्यवहारों पर उसका बड़ा ही अद्वितीय 
प्रभाव पड़ता है। उस समय तो आप यों समझिये कि सब एक 
दूसरे की बातों पर मानों फूल चढ़।ना चाहते हैं। पर अगर इस के 
विपरीत यदि किसी घर में सहृदयता नहीं रहती, तो फिर वहाँ 
'सांमनस्य' भी नहीं रह सकता | वहाँ तो फिर वैमनस्य-विमनस्कता 
-विपरीत मनस्कता ही घर में सदा बनी रहेगी, जिस का कि घर 
में होने वाले व्यवहारों पर-घर के वातावरण पर बड़ा ही विपरीत 
प्रभाव पड़ेगा । जैसे एक घर में एक बच्चें ने अपनी माँ से आकर 
कहा, “माँ जी ! आज खीर बना दो, मेरा खीर खाने को बड़ाही | 
मन कर रषा है।” माँ ने कहा, “बेटा ! इस में क्या बात है। प्रभू | 
की कृपा से घर में दूध, चावल, पिस्ता, बादाम, चीनी आदि सब | 
हैं । मैं अभी तुम्हें खीर बनाकर देती हूँ, तुम जरूर खाना । यह | 
| बात सुनते ही झट दूसरा बेटा माँ के पास आया । उस ने माँ में 
| पुछा, “माँ ! आज क्या बन रहा है ?” माँ बोली, “बेटा ! तेरे 
| भाई का खीर खाने को बहुत मन कर रहा है, अतः मैं आज खीर 
बना रही हूँ बेटा तू भी खा लेना ।” इस पर वह बोला, “माँ 
जी ! भाई साहब जब चाहते हैं अपनी मन मरजी से क ` बनवरा लेते 
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हैं, जैसे कि हम तो घर में कुछ हों ही नहीं ! पर मैं आज देखता हूँ, 
खीर कँसे बनती है । मुझे तो हलवा अच्छा लगता है । अतः बनेगा 
तो आज हलवा ही बनेगा। खीर बिल्कुल भी नहीं बन सकती ।” 


इस प्रकार जिस घर में सहृदयता नहीं होती, वहाँ 
“सांमनस्य'-समान मनस्कता न रहकर सदा वैमनस्य-विपरीत 
मनस्कता ही बनी रहती है । तभी तो घर में सदा ऐसे ही व्यवहार 
हुआ करते हैं। अर्थात्‌ एक व्यक्ति किसी बात का प्रस्ताव रखता है तो 
दूसरा उसको काटने के लिये तँय्यार बैठा रहता है। पर इस के 
बिपरीत यदि किसी घर में सहृदयता विद्यमान रहती है, तो फिर 
वहां सांमनस्य भी सदा बना रहता है। जैसे एक घर में एक बेटा 
अपनी मां से आकर कहता है, कि-“'मां जी | आज बरसात का 
दिन है। नन्हीं-नन्हीं gea पड़ रही हैं। पिता जी भी बाजार की 
छुट्टी होने के कारण से आज घर पर हैं। हम सब का भी आज 
अवकाश है। मां जी ! क्या ही अच्छा हो, अगर आप पकोड़े बना 
दें । सचमुच माँ जी ! जब हम सब मिलकर TIS खायेंगे तो बड़ा 
ही आनन्द आयेगा ।” माँ बोली, “बेटा ! घर में प्रभु कृपा से बैसन 
भी है, गोभी आलु, बैंगन आदि भी हैं । मैं अभी बनाए देती हूँ UU 
इतने में उसका दूसरा भाई भी आया और उसने माँ से पूछा, 
“माँ जी ! क्या बना रही हो?” माँ बोली, “बेटा ! तेरे भाई ने 
पकोड़े याद किये हैं, अतः वह बनाने जा रही हूँ ।” इस पर वह्‌ 
बेटा बड़ा प्रसन्न होकर बोला, “माँ जी ! मेरे तो दिल में यह आ 
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ही रहा था कि मैं माँ जी से पकोड़े बनाने को कहूँ, पर भैया ते 
तो कमाल कर दिया, मेरे दिल की बात कह डाली । सचमुच 
माँ जी, मेरा भैया बहुत अच्छा है। अतः माँ जी, पकोड़े जरूर 
बनाओ, और जल्दी बताओ । हम सब मिलकर बड़े प्रेम से पकोड़े | 
खायेगे ।” तो इस प्रकार किसी घर में ऐसा व्यवहार देखने पर यह 
ज्ञात हो जाता है कि उस घर के सदस्यों में सहृदयता है । अब | 
जहाँ सहृदयता होती है, वहां स्वाभाविक रूप से ऐसा होता है 
कि एक सदस्य यदि कोई अच्छी बात कहता है तो दूसरा झट 
उसकी बात qx फुल चढ़ाता है, अर्थात्‌ उसकी बात का अनुमोदन 
करता है। और जहाँ यह सहृदयता नहीं होती, वहाँ एक व्यक्ति 
किसी बात का प्रस्ताव रखता है तो दूसरा व्यक्ति झट उस बात 
को काट देता है, भले ही वह बात कितनी ही उत्तम एवं कल्याण | 
कारिणी क्यों न हो । 


दस-बारह वर्ष हुए मैं (लेखक) हरियाणा प्रदेश के एक नगर | 
में गया हुआ था । वहाँ एक संस्था में किसी विशेष कार्यक्रम के | 
सम्पन्न होने के उपरान्त जब अन्तरंग सदस्यों की बैठक हुई । उसमें 
कई महानुभावो ने मुझे भी उसमें बैठने के लिये आग्रह किया, Ud | 
मुझे उनकी अन्तरंग की मीटिंग में बैठना उचित नहीं प्रतीत हुआ । 
अतः मैं ने उन में बेठने से मना कर दिया । इस प्रकार मैं वहाँ 


एक ओर पृथक्‌ बैठा रहा । परन्तु प्रसंग xxn जब एक प्रस्ताव पर | 
या wal 


उन में बहत बहस हई, और अन्त में उस पर मत दान कि 
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तौ फिर वह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका । अन्तरंग सभा की 
बैठक समाप्त हो जाने पर चू'कि वह बात मेरे कानों तक में भी 
पड़ चुकी थी, तो मैंने उन में जो दो-चार अन्तरंग सदस्य मेरे 
सम्मुख खड़े थे, उन से कहा, “भाई साहब | वह प्रस्ताव तो बहुत 
ही अच्छा था | यदि वह पास हो जाता, तो उस से जहाँ इस 
संस्था का पर्याप्त कल्याण होता, वहां आप सरीखे कमंठ कार्य- 
कर्ताओ का भी बहुत यश बढ्ता । पर फिर इतने समझदार होने पर 
भी न जाने आप सब ने उस प्रस्ताव को महत्त्व क्यों नहीं दिया ।” 
इस पर Stal में से एक महानुभाव बोले, “भाई साहब | आप तो 
बहुत भोले हैं । यह तो बिल्कुल ठीक है कि यदि वह प्रस्ताव पास 
हो जाता और तदनुसार कार्य हो जाता, तो इस से संस्था को बड़ा 
लाभ भी होता और हमारा यश भी बढ़ता, परन्तु आप को यह 
भी तो सोचना चाहिये कि यह प्रस्ताव विरोधी पक्ष ने रखा था d 
हां इस से जरा घटिया प्रस्ताव भी आ जाता और वह हमारे पक्ष 
वालों ने रखा होता तो फिर हम प्राण-पण से उस को अवश्य पास 
करा देते - ।” तो इस प्रकार के व्यवहारों को देखकर तो सहज 
ही यह ज्ञात हो जाता है कि उन अन्तरंग सदस्यों में परस्पर सहू- 
दयता नहीं है । अब जब वहां यदि सहृदयता ही नहीं रहेगी तो 
फिर वहां 'सांमनस्य' कैसे रह सकता है ! 


वेद के इस मन्त्र के द्वारा परमेश्वर हमें आगे उपदेश देता 
है-“हे गृहस्थ में निवास करने वाले agen ! मैं परमेश्वर, यदि 
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किसी भी कारणवश जाने अनजाने, चाहे-अनचाहे तुम में यदि 
किसी प्रकार का "fagu'-quu एक दुसरे से प्रीति न करने 
की भावना वा किसी प्रकार का वैरःविरोध उत्पन्न हो गया हो, 
जिस के कारण तुम परस्पर एक-दूसरे को देखना भी नहीं चाहते 
हो, तो ऐसी अवस्था में भी यदि तुम मेरे समीप श्रद्धा पूर्वक बैठते 
हो या मेरी प्रेरणाओं को हृदय से सुनते हो अथवा मेरे वेदादेश वा 
वेदोपदेश को पढ़ते सुनते और समझते हो, तो तब तुम्हें यह ज्ञात 
होगा कि मैं तुम सब को कैसे “अविद्वेष” युक्त, कंसे विद्वेष-अर्थात्‌ 
aan वैरःविरोध आदि से रहित बनाना चाहता हूँ ।” 
हे एक ही घर-परिवार में रहने वाले सदस्यो ! तुम देखोगे 
कि तुम्हारे भीतर जो [“वि+द्वेष”-“बि~+-द्विष- orf] एक 
दूसरे के प्रति-अप्रीति-सवंथा एक दूसरे से प्रीति न करने को जो 
प्रवृत्ति आ गयी है, अर्थात्‌ एक दूसरे के प्रति जो अत्यन्त वैर- 
विरोध भर गया है, जिस के कारण कि तुम परस्पर एक दूसरे को 
आमने-सामने देखते हो या चलते-फिरते एक दूसरे को रास्ते में 
मिल जाते हो तो भी तुम्हें एक दूसरे को देखकर न तो. तृप्ति 
मिलती है और न ही एक दूसरे से बात-चोत करने के लिये उत्साह 
उमड़ता है । ऐसी स्थिति में तुम परस्पर एक दूसरे को देखकर भी 
वा चलते-फिरते एक दूसरे को मिलकर भी मुह फेर जाते हो वा 
किनारा कर जाते हो | इसलिये! मैं अपने mmm श्रद्धा भक्ति से 
आए हुए बुम सब लोगों को, “अविद्वेष” वाला बनाना चाहता हूँ, 
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सर्वया वैर-विरोध आदि से रहित बनाना चाहता हूँ-प्रीति विशेष 
से युक्त बनाना चाहता हूँ, ताकि फिर तुम्हारे मन में एक-दूसरे को 
मिलने, बात करने के लिये उत्साह उमड़े । ऐसे प्रीतियुक्त मन से-ऐसे 
उत्साह सम्पन्न मन से जब आप सौभाग्यवश एक दूसरे को मिलो, 
तो तुम्हें एक दूसरे को देखकर तृप्ति अनुभव हो। और वह भी 
ऐसी अनुभव हो कि जैसे ग्रीष्म ऋतु में किसी प्यासे को ठण्डा 
पानी मिल जाने पर तृप्ति अनुभव होती है । तात्पर्यं यह है कि 
तब तुम एक दूसरे को देख कर QU हो जाओ-एक दूसरे को 
मिल कर फूले न समाओ d 


हम सब में प्रायः एक सब से बड़ी कमजोरी यह होती है 
कि घर-परिवार में जब कभी हम में किसी भी कारणवश दूरी आ 
जाती है वा वैर-विरोध हो जाता है तो फिर हम अपना वह दुःखड़ा- 
अपना वह रोना उन सांसारिक लोगों को सुताते हैं जो कि हमारे 
निकट होते हैं। और वे सांसारिक लोग प्रायः ऐसे होते हैं कि 
वे हमारे परस्पर विरोध की अग्नि को तो क्या बुझा पाते हैं, 
वे तो उस को उल्टा और ही हवा दे कर बढ़ा देते हैं। हां कोई 
बिरला ही भला व्यक्ति वा कोई सच्चा साधुःसंन्यासी होगा जो 
हमें इस विद्वेष की वृत्ति से उभार सक पाता हो, नहीं तो सभी 
हमारे वैर-विरोध को प्रायः बढ़ा ही देते हैं । जैसे कि एक परि- 
वार में दो भाई थे । एक दिन उन दोनों भाईयों में किसी बात 
पर कुछ ऐसा कटु व्यवहार हो गया कि जिस के कारण उन में 
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कुछ दूरी सी आ गई। ऐसी स्थिति में प्रायः मनुष्य sat व्यक्ति ६ 
के पास जाता है जिस के गुण कर्म स्वभाव प्रायः उस से मेल | 
खाते हों वा उस का कोई मित्र दोस्त आदि gri सो बड़ेभाई + : 
ने अपने मित्र के सामने जब अपना दुःखड़ा सुनाते हुए यह कहा 
कि “प्रिय मित्र ! आज मेरा मन बड़ा दुःखी है, क्‍यों कि मेरे 
छोटे भाई ने घर पर कई सम्बन्धियों के मध्य में मेरी बड़ी बेइज्जती 
की-मेरा बड़ा अपमान किया ।” यह सुनते ही उस का मित्र | 
बोला, “at! तू यह कह रहा है कि तेरे भाई ने घर पर कई | 
रिश्तेदारों के मध्य में तेरा अपमान किया; मैंने वैसे कहना उचित 
नहीं समझा, पर अगर सच बताऊ तो वह तो जगह-जगह 
तुम्हारी निन्दा आदि करता रहता FN” इस पर वह बोला, 
“अच्छा, मैं तो यह समझता था कि आज ही उसने पहली बार 
घर पर सब के बीच मेरी बेइज्जती की है, पर आज पता लगा कि 
उसने तो हद ही कर दी ।” यह कहते ही उसकी कुछ ANAS | 
गयी और और मन में विद्वेष की खाई और भी गहरी हो गई। | 
उधर उसका छोटा भाई अपने मित्र को मिला तो उसने अपना 

रोना उस को सुनाते हुए कहा कि-“मित्रवर ! मैं बड़ा दुःखी हूँ, 

क्योंकि जब से पूज्य पिता जी सिर से उठ गए हैं, बड़े भाई ते. 
हमारा नाक में दम ऐसा किया हुआ है कि उसे सुनाते हुए भी 

बड़ी भारी लज्जा आती है । सौ-पचास रुपये घर के लिये wn 

तो वह झट खाने को IST | आपने आप चाहे वह “5 भी खर्च 
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r दे। आखिर हम भी तो सारा दिन फैक्टरी में जान मारते 
हैं।” यह सब सुन कर उस का ag मित्र बोला, “प्यारे मित्र | 
बुरा न मानो तो एक बात कहूँ ?” वह बोला, “जरूर कहो ।” इस 
पर वह बोला, “देखो, तुम्हारे भाई का बस चले तो वह तुम्हें 
एक पैसा भी न दे, और दर-दर का तुम्हें भिखारी बना दे । मैंने 
तो कई बार तुम्हें कहा है कि तुम अपने आप को कुछ सम्भाल 
लो, नहीं तो फिर पछताओगे; पर इधर तुम हो जो तुम्हारे कानों 
पर जू ही नहीं रेंगती । तुम कहते हो कि वह तुस्हारा बड़ा भाई 
है। पर काहे का बड़ा भाई जो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करता 
है । यह सब कुछ जान-बूझ कर भी तुम अगर सोये रहे, तो फिर 
मैं क्या कर सकता हूँ । अब मी कहता हैँ कि समय रहते अपने 
को सम्भाल लो, नहीं तो पछताओगे ।” यह सब सुन कर उस 
छोटे भाई के हृदय में विद्वेष की दरार और चौड़ी हो गयी, और 
वह आने वाले दिवसों में फैक्ट्री में समय-समय पर हेरा-फेरी 
करके चुप-चाप धन अपने नाम पर बैंक में रखवाता रहा ।” * 

इस प्रकार आगे चल कर उन दोनों की ऐसी दुर्दशा होती 
है कि फिर वे एक दूसरे से पृथक्‌ भी हो जाते हैं, और ऐसे पृथक्‌ 
हो जाते हैं कि एक दूसरे की सूरत देखने से भी फिर वे कतराते 
हैं। यह दशा आज संसार में एक घर की नहीं अनेकों परिवारों 
की है । इस लिये वेद वा वेद के माध्यय से परमेश्वर हमें उपदेश 
देता है कि हे संसार के लोगों ! हें एक ही परिवार में वास करने 
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वाले सदस्यों | यदि किसी भी कारण से तुम में परस्पर दूरी y T 
है तो तुम मेरे वेद का स्वाध्याय करो वा मेरे समीप आकर बैठो।” 
सचमुच यदि किन्हीं कारणोंसे दो भाईयों में ऐसी ही दूरी आजाये और 
वे व्यर्थ ही इधर-उधर धक्के न खा कर, इधर और उधर दुनियावी 
लोगों के सम्मुख अपना रोना न रोकर, उस प्यारे और सब जग 


से न्यारे पावन परमेश्वर की शरण में श्रद्धा भक्ति से जाकर बैठ | 
जायेंगे, और वहीं अपनी पीड़ा अभिव्यक्त करेंगे, तो मुझे विश्वास | 
है कि वे बहुत ही शीघ्र अपने आप को पूर्वापेक्षा भी अधिक सन्तिकट | 


पावेंगे । ऐसे ही एक घर में दो भाई थे। उन में से जो बड़ा था, वह 
बोला कि--“जब मैं प्रभु शरण में बैठा और उसके सस्मुख ऐसी 
स्थिति आने पर मैंने अपना रोना रोया, तो मुझे कुछ ऐसा प्रतीत होने 
लगा कि जैसे मेरा हृदय बड़ा विशाल हो गया है, और जिस को मैं 
अपना छोटा भाई समझता हूँ, वह मुझे पिता के अभाव में अपने पुत्र 
तुल्य भासने लगा है। उसके प्रति मेरे हृदय में बड़े उदार भाव उठने 
लगे हैं। यहाँ तक कि मेरा जी करने लगा कि न जाने मैं उस 
के लिये क्या कर डालू' ! क्योंकि मुझे तो पिता की छत्र छाया में 
वह सब सुख सौभाग्य मिला जो कि एक पिता के होने पर एक 
पुत्र को मिला करता है, पर इस बिचारे को क्या मिला ! अतः 
मेरा दिल करता है कि मैं उसे वह लाड-प्यार | दिव्य रक्षण- 
संरक्षण g कि जो कभी मुझे पूज्य पिता जी ने दिया था। और 
वह भी ऐसा दू कि इसको कभी पूज्य पिता जी का अभाव व 
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F ।” उधर छोटा भाई जब सच्चे हृदय से प्रभु शरण में जा 
बैठा और लगा अपना दुःखड़ा सुनाने, तो वह कहता है, “जब चैं 
प्रभु चरणों में उपस्थित हो कर अपना दुःखडा दुहरा-दुहरा कर 
जब हृदय से कुछ हलका हो कर जरा चुप सा बैठ गया तो मेरे 
हृदय में आया, कि हुआ क्या जो भाई ने मुझे सब के मध्य में sie 
दिया । आखिर पिता जी भी तो ऐसे sie दिया करते थे। और 
फिर पिता के अभाव में बड़े भाई ही तो पितृ तुल्य होते हैं । यदि 
वे ही डांट-डपट कर मुझे बुराइयों से बचने को नहीं कहेंगे तो 
भला फिर और कौन कहेगा । फिर लाड-प्यार भी तो मुझे वे ही 
करते E. हम सब तो पढ़ते हैं, घर की सब व्यवस्था उन्होंने ही 
तो सम्भाल रखी है अतः हमें उन से नाराज न हो कर उन्हीं के 
संरक्षण में सदा उन्नत होते रहने का प्रयास करते रहता चाहिये ।” 
वह छोटा भाई फिर आगे कहता है, “भगवान्‌ जाने क्या बात थी, 
मैं सन्ध्या से उठ कर जब आया तो बड़े भाई ने आ कर मुझे हृदय 
से लगा लिया और बोला, “भय्या, बुरा मत मानना मैंने गुस्से 
में आ कर तुम्हें बहुत कुछ कह दिया । पर मुझे ऐसा नहीं करना 
चाहिये था । क्योंकि एक तो पिता जी नहीं हैं, अतः आप उनके 
प्यार आदि से वञ्चित रह गये, इससे मैं भी तुम्हे sig, तो 
तुम्हारा क्या हाल होगा ? अतः बुरा मत मानना, मैं आगे से बहुत 
ध्यान रखू गा कि आप पर क्रोध न करूँ, और तुम भी ऐसा प्रयत्न 
करना, कि तुम से कोई कार्य न हो कि मुझे गुस्सा आए । इस पर 
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छोटा भाई आगे कहता है “भाई साहब ! आप ने जो | था, 
आखिर मेरे भले के लिये ही तो कहा था, पर मुझे उस समय वैसे 


ही रोना आ गया । आखिर आज पिता के अभाव में आप ही तो | 


हो, जो हमारा सब कुछ कर रहे हो!” 


तो मैं कह रहा था, परमेश्वर अपनी सप्प्रेरणा से हम 
जीवों को उपदेश देता है कि--“हें घर-परिवार के सदस्यों! 


तुम्हारे में किसी भी कारण से यदि परस्पर {विद्वेष आ जाए-दूरी | 


आजाए तो वेद का स्वाध्याय करो वा मेरे समीप आओ । मेरे 
समीप जब तुम आओगे तो मेरा कार्य यही होगा कि में तुम्हारे 


उस विद्वेष को-एक दूसरे से प्रीति न करने वाली वृत्तियों को बा | 
एक दूसरे को बिल्कुल भी न देखना चाहने वाले विचारों को वा 


एक दूसरे के प्रति उत्पन्न हुये वैर-विरोध के निकृष्ट विचारों को 
जड़ से उखाड़ बाहर HHA चाहता Fi और उस के स्थान पर 
तुम्हारे हृदयो में 'सहृदयता” और 'सांमनस्य'-समान मनस्कता के 
उत्तम, दिव्य भावों को इस प्रकार भरना चाहता हूँ कि जिस से 
फिर तुम एक दूसरे को हृदय से चाहने लगो-एक दूसरे को हृदय 
से स्मरण करने लगो, और फिर एक दूसरे को हृदय से स्मरण 
करते हुए एक दूसरे को देखने भालने के लिये तड़पने लगो और 


उसी तड़पन में एक दूसरे को प्यार में ओत-प्रोत a तुम एक | 


दूसरे को मिलने के लिये गतिशील होने लगो । इस प्रकार फिर 
जब परस्पर तुम एक दुसरे को देखने लगो-एक दूसरे का ATA 
त्कार करने लगो, एक दूसरे को मिलने लगो तो तब तुम ऐसे 
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gia का-शान्ति का-सुख का अनुभव कर सकोगे, जैसे कि राम 
और भरत परस्पर एक दूसरे को मिल कर अनुभव करते थे या 
जैमे कि ग्रीप्म ऋतु में एक तृषार्त मानव को-एक प्यासे प्राणी को 
शीतल जल मिल जाने पर वह अनुभव करता है। 


इस प्रकार प्यार से ओत-प्रोत होकर भी जब तुम एक 
दूसरे को चाहो, एक दूसरे को स्मरण करो और एक दूसरे से 
मिलो, तो परस्पर एक दूसरे से ऐसी प्रीति करो जैसे कि गौ अपने 
नवजात TOS से करती है। उस समय तुम्हारा व्यवहार इतना 
स्नेहपूर्ण-वात्सल्यपूर्ण होना चाहिये, जैसा कि गौ का अपने नवजात 
बछड़े के प्रति होता है। 

वेद की यह उपमा अपने में एक -बहुत बड़ा गम्भीर 
रहस्य लिये हुए है। वह यह कि एक तो गौ का सद्योत्पन्न बछड़े 
के प्रति जो प्यार होता है, वह इतना विलक्षण होता है कि उस 
प्यार,मै आकर गौ अपने बछड़े की रक्षा के लिये बड़े से बड़ा बलि- 
दान भी कर सकती है । वह भी इतना बड़ा कि एक बार हम भी 
दान्तो तले अंगुली दबा जाएं | दूसरी सबसे बडी उस में विशेषता यह 
होती है कि उस का जो अपने सद्य-प्रसृत बछड़े के प्रति प्रेम होता 
है, वह सर्वथा निःस्वार्थ प्रेम होता है; जबकि हम परिवार के सद- 
tal का प्रेम वह चाहे माता-पिता का सन्तान के प्रति हो वा सन्तान 
का अपने माता-पिता के प्रति हो, वा भाई का अपने भाई के प्रति हो, 
बहिन का अपनी बहिन के प्रति हो, वा भाई का अपनी बहिन और 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ne 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
६० ] 


बहिन का अपने भाई के प्रति हो, वह सब प्रायः SEA d J 

है । अतः हम सब परिवार के सदस्यों को चाहिये कि हम ut रिवार ji 
एक दूसरे के प्रति जो स्नेह कर, वह us समान pm भावों | 
से ओत-प्रोत होकर ही करे। ऐसे Ag और सम्मान पूर्वक व्यवहार 
करने पर भी हमारे हृदय उस अमूतरूप दुग्धकी अद्भुत खोत गा माता 
के समान सवंथा-सवंदा स्वार्थ WD होवें । जिस दिन हमारे Ee | 
परिवार के सदस्यों में इस प्रकार परस्पर उच्च स्तर का प्यार | 
होगा और वह भी adat सर्वथा निःस्वार्थ होगा तो उस दिन 
निःसन्देह हमारा घर-परिवार स्वर्गं बत जायेगा-सुख शान्ति का धाम 
बन जायेगा । उस में फिर सभी परिवार के सदस्य तब ऐसे खिले ) 
रहेंगे, जैसे कि पुष्पवाटिका में गुलाव आदि के फूल खिले रहते हैं। | 
बे तब ऐसे अपनी-अपनी यशोमयी महक से-सुगन्ध से दिग्‌ दिगन्त 
को सुवासित अर्थात्‌ सुगन्धित कर देंगे, जैसे कि पुष्प वाटिका के 
खिले हुए पुष्प चारों दिशाओं को अपनी सुगन्ध से सुगन्धित कर 
देते हैं। सचमुच उस समय प्रभु की शरण में बैठ कर हमारी 
अन्तःकरण की टीस के साथ की गई “विश्वदानीं सुमनसः ल्या 
हम सदा फूलों के समान खिले रहें और Ag ओर अपनी यशोमगी i 
सुगन्ध से सारे वातावरण को सुगन्धित करते xà d प्रार्थना 

| | यह्‌ पुकार तब सार्थक होगी । 


— p 
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परिवार में पारस्परिक व्यवहार 

परिवार में सब सदस्यों को सामान्य रूप से सहृदयता 
आदि का उपदेश देकर वेद वा वेद के माध्यम से भगवान्‌ एक 
नव दम्पती के दाम्पत्य जीवन में आने पर-गृहस्थ आश्रम में 
प्रविष्ट हो जाने पर उस का परिणाम जो सन्तान है, उस सन्तान 
के-पुत्र [वा पुत्री] के अपने माता पिता के प्रति, एवं उस माता- 
पिता के अपने पुत्र [वा पुत्री] के प्रति बया कतव्य हैं, इस पर प्रकाश 
डालता है। इस के अनन्तर उस पुत्र वा पुत्री के जो माता-पिता 
हैं, उनको सावधान करता हुआ यह उपदेश देता है कि वे अपते 
उत्तम आचरण Ud व्यवहारों के द्वारा सन्तान के सम्मुख ऐसा 
चित्र एवं चरित्र sega करें कि जिस के आधार पर सन्तान को 
जहां उन पर गर्व अनुभव हो सके वहां वह उन से पग-पग पर 
प्रेरणा भी ग्रहण कर सके । मन्त्र इस प्रकार है-- 
अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनाः। 
जाया पत्ये मधुमतीं वाचं aag शन्तिवाम्‌ ॥ 

NAAT ३.३०.२ ॥ 

अस्वयार्थ:--हे गृहस्थो | तुम्हारे घर में (pu पितुः 
अनुव्रतः) पुत्र पिता का अनुवर्ती-अनुकूल आचरण करने वाला हो- 
आज्ञाकारी हो, और (मात्रा संमना भवतु) माता के साथ समान मन 
वाला होवे, (जाया पत्ये मधुमतीं त्तिवां वाचं वदतु) पत्नी पति 
के लिये मधुमयी शान्ति देते वाली वाणी बोले | 
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व्याख्या - गुण, कर्म, स्वभाव के आधार पर दो क | 
विवाह बन्धन में बन्धकर जब गृहाश्रम में प्रविष्ट हो जाते हैं तब 
परस्पर सहवास में रहते-रहते वे एक दूसरे के इतने अन्तरङ्ग हो 
जाते हैं कि फिर उन में किसी भी प्रकार का दुराव-छिपाव नहीं रह 
पाता । वे तब सब प्रकार से अपने दाम्पत्य जीवन में परस्पर एक- 
दूसरे के प्रेम में ओत-प्रोत से हुए-हुए-एक दूसरे के प्रति समपित 
से हुए-हुए जब सोद्देश्य सोत्साह बड़े प्रेम से एक-दूसरे के अत्यन्त 
समीप आते हैं, तो परिणामस्वरूप गृहस्थ रूप वाटिका में एक 
सुन्दर फूल खिल जाता है, एक नव प्राणी परिवार में आ जाता 
है । अब यह सय प्रसूत प्राणी कौन है, इस का इस गृहस्थ- परिवार 
में क्या स्थान है, इस दम्पती-पति-पत्नी का इस से क्या सम्बन्ध 
है, ये दोनों इस के क्या लगते हैं, इन दोनों का इस के प्रति क्या 
कतंव्य है ? ऐसे ही यह इन दोनों का क्या लगता है, SA का इन 
दोनों के प्रति क्या कर्तव्य Soon? 

इस नवजात बालक के सम्मुख ये दम्पती-ये पति-पत्नी 
कैसा चित्र और चरित्र उपस्थित करें जिस का कि इस बालक पर 
उत्तम प्रभाव पड़े और यह उन दोनों की आशाओं से भी बढ़ कर 
उत्तम और दिव्य बन सके । 

मन्त्र के पूर्वाद्ध में यह बताया गया है कि [“अनुव्रतः पितु: पुत्रः, 

भात्रा भवतु सम्मनाः”-पुत्रः पितुः अनुव्रतः, मात्रा सम्मनाः भवतु] 
पुनर GE FR bufa B hR CADET C eA HAN, हो: 


FE | 
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आज्ञाकारी हो और वह अपनी माता के साथ समान मन वाला- 
एक मन वाला होवे । 


मन्त्र के पूर्वार्द्ध के प्रथम चरण में केवल तीन शब्द हैं जो 
बड़े ही महत्व के हैं, जिन से कई प्रश्नों का समाधान हो जाता है। 
प्रथम तो यह है कि यह एक नवजात बालक है, [वा बालिका है,] 
यह पुत्र [वा पुत्री] कहलाता है । इस का इस गृहस्थ में बहुत बड़ा 
स्थान है, इस गृहस्थ में जो पुरुष है। उस का इस बालक से पिता- 
पुत्र [वा पुत्री] का सम्बन्ध है।यह पुरुष इस का जनक है, 
उत्पादक है, उत्पन्न करने वाला है। अतः यह इस बालक [वा 
` वालिका] का जनक-पिता कहलाता है । इस पिता का यह कतव्य 
है कि यह अपने इस पुत्र का भली-भात्ति पालन-पोषण करे। यह 
इस को विद्या-सुशिक्षा से अलंकृत कर जगत्‌ में एक अच्छा मानव 
बना कर खड़ा करने का प्रयास करे। ऐसे ही यह जो पुत्र है, इस 
का यह कर्तव्य है कि यह अपने जनक-पिता को देव-देवता समझ . 
कर इस का मान-सम्मान करे और इस के अनुकूल ब्रतों का पालन 
करे-इस के अनुकूल आचरण करे। अर्थात्‌ इस की आज्ञाओं के 
अनुसार कार्यं करे। ऐसा करने पर इस बालक का पिता प्रसन्न | 
होगा और इस के दिल से बच्चे के लिये आशीर्वाद निकलेगा | 


ऐसे ही मन्त्र के पूर्वाद् के दूसरे चरण में भी तीन ही शब्द 
हैं [मात्रा संमनाः भवतु] जिन से कई बातों का पता चलता है। 
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प्रसंग से यह ज्ञात होता है कि यह जो नवजात शिशु है, बालक 
[वा बालिका] है, यह पुत्र [वा पुत्री] कहलाता है । इस का इस 
गृहस्थाश्रम में एक महत्वपूर्ण स्थान है । यह इस घर का उजाला 
माना जाता है। इस ग्रहवस्थ में जो नारी है उस का इस बालक से 
माता-पुत्र का सम्बन्ध है । यह नारी इस की जननी है, उत्पादक 
है-उत्पन्न करने वाली है । अतः यह इस बालक की जननी-माता 
कहलाती है । इस जननी का-इस माता का यह कर्तव्य है कि यह 
अपने इस पुत्र का भली-भान्ति लालन-पालन करे, पालन-पोषण 
करे । इस को जीवन के प्रभात से ही लोरियों के द्वारा वा छोटी- 
छोटी कहानियों के द्वारा विद्या-सूशिक्षा एवं उत्तमोत्तम गुण कम॑ , 
स्वभावों से यह अलंकृत करती हुई जगत्‌ में एक अच्छे मानव के 
रूप में खड़ा करने का हादिक प्रयास करे । ऐसे ही यह जो पुत्र है, 
इसे चाहिये कि यह अपनी इस जननी को-अपनी इस माता को 
देवता समझकर इस का मान-सम्मान करे। और इस के साथ 
समान मन वाला होकर-एक मन वाला होकर सब कार्यों को 
करे । अर्थात्‌ यह सदा यह सोच कर कार्य करे कि मेरे इस कार्य 
| से माँ का मन दुःखी होगा वा सुखी? यह विचार कर के जब यह 
ale! करेगा तो फिर सदा इस के हाथों से जो होगा, वह शुभ ही 
शुभ होगा, और फिर उस से इस की माँ की आत्मा सदा तृप्त 
रहेगी तथा हृदय से इस को आशीर्वाद देगी । 
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अब जो दम्पती-जो पति-पत्नी-जो नर-नारी अपनी सन्तान $ 

को सुसन्तान बनाना चाहते हैं, जो अपनी प्रजा को सुप्रजा बनाना 
चाहते हैं, अपने वीरों को सुवीर बनाना चाहते हैं, उन के लिये वेद 
का वा वेद में भगवान्‌ का यह आदेश है-यह उपदेश है, कि वे 
अपनी आने वाली पीढ़ी के सम्मुख अपना ऐसा चित्र और चरित्र 
प्रस्तुत करें जिस से कि वे अबाध गति से ऊपर ही ऊपर उठते रहें, 
आगे ही आगे बढ़ते रहें, उन्नत ही उन्नत सदा होते रहें । इस के 
लिये मन्त्र के उत्तराद्धे में वेद कहता है कि “जाया पत्ये मधुमतीं 
शन्तिवां वाचं वदतु ।” जाया-पत्वी-तारी पति के लिये माधुयंयुक्त 
शान्तिप्रद उत्तम वाणी बोले । अर्थात्‌ नारी पति के साथ WES 
प्रयुक्त सम्भाषण करे । ऐसे ही पति भी पत्नी के साथ मधुर 
प्रेमयुक्त भाषण करे। इस प्रकार तात्पर्यं यह है कि दोनों का पर- 
स्पर का व्यवहार बड़ा ही मधुर, प्रेममय और शान्तिपूर्ण ढंग से 
होना चाहिये, ताकि उन के इस उत्तम मधुमय प्रेमपूर्ण हा 
व्यवहार का प्रभाव आने वाली सन्तान पर ऐसा अच्छा कि 
वह उन दोनों की आशाओं, आकांक्षाओं और विश्वासों से भी 
बढ़कर दिव्य बन सके, उत्तम बन सके । 


इस मन्त्र पर विचार करते हुए यदि हम इस मंत्रगत 
सामात्य निर्देशों को ध्यात में रखेंगे तो हम मन्त्र के वास्तविक 
अभिप्राय को सहज ही हृदयज्भम कर सकेंगे । जैसा कि जाए भी 
ग्रहण कर लिया गया है | अर्थात्‌ पुत्र पिता के अनुकूल कान करे, 
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और माता से समान मन वाला होवे-एक मन वाला होवे” इसका 
अभिप्राय यह भी है कि “पुत्री भी पिता के अनुकूल आचरण करे 
और माता के साथ एक मन वाली हो । ऐसे ही, जैसे पत्नी पति से 
मधुर प्रिय और शान्तिपूर्ण ढंग से व्यवहार करे, वैसे ही पति भी 
अपनी पत्नी से मधुर प्रिय एवं शान्तिपूर्णं ढंग से ही व्यवहार करे। 

अब मन्त्र में जो जाया और पतिं शब्द हैं वे दोनों वेद में 
“दम्पती” कहलाते है । 'दम्पती' शब्द का अर्थ होता है-[दम इति 
गृह नाम (निघं० ३.४) तस्य पती रक्षकौ दम्पती] दम” घर को 
कहते हैं और उस की जो सब प्रकार से रक्षा करें बे दोनों पति-. 
पत्ती (दम्पती कहलाते है । उन के प्रगाढ प्रेममय सम्बन्ध का ही 
सुपरिणाम यह सन्तान होती है। इस सन्तान के होते ही ये दोनों 
दम्पती जननी-जनक अर्थात्‌ इस बालक के माता-पिता बन जाते È | 
वेद में इन दोनों को [ अथर वेद के १४वें काण्ड के एक मन्त्र में ] 
“स्थुणे” शब्द से सम्बोन्धित किया गया है, जिस का तात्पर्यं यह 
है कि ये दोनों पति-पत्नी परिवार रूप छत को थामने वाले 


दृढ़ स्तम्भ हैं-मजबूत सम्बे हैं । ये स्तम्भ जितने भी zs होंगे, 
उतना ही घर के भार को सम्भाल सकने में समर्थ होंगे । ये दोनों 
महानुभाव जितने भी हढ़ होंगे, जितने भी सबल होंगे उतनी ही 
हढ्ता से यह YES de के समान गृहशकट को वहन कर सकेंगे । 
वेद में इन दोनों को, जो सन्तान के ऊपर माता-पिता के रूप में 
वर्तमान रहते हैं, अथर्व वेद १४.२.५ में इन्हे “शुभस्पती? कहा 
गया है । 
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शुभस्पती का अर्थ यह है कि ये दोनों मातापिता के रूप में वर्तमान 
' हुए-हुए अपने परिवार की शुभ साधनों से रक्षा करते हैं । 


वेद में पति-पत्नी के लिये नर-नारी के लिये जो ये दम्पती, _ 

| AH और शुभस्पती पद आये हैं, ये बड़े ही सुन्दर हैं । दम्पती तो 
चे हुये जो अपने घर की सब प्रकार से रक्षा करें। अपने घर 

परिवार की रक्षा करने के लिये ये दोनों 'स्थूणा' है हढ़ स्तम्भ 
हैं। इन्हीं के आधार पर इस घर-परिवार की छत टिकी रहती 

है। यदि इन में से एक भी स्तम्भ जरा पृथक्‌ हो जाए-जरा अपने 

स्थान सें सरक जाये तो फिर परिवार रूपी छत का टिका रहना 

कठिन हो जाता है। तब उस छत के नीचे जितने भी प्राणी विरा" 

जमान होते हैं, उत में तब एक अजीब प्रकार का भय अभिव्याप्त 

होने लगता है । इस लिये अथवेवेद १४-२-१३ में इन दोनों को 

“गोपौ मिथुनौ” कहा गया है । अर्थात्‌ ये दोनों ही मिलकर-एक 

रूप से हुए-हुए सारे घर-परिवार की रक्षा करते हैं। ओर बड़ा ही 

| सुन्दर इन्हें एक विशेषण अथर्व० १४-२-५ में और दिया गया है | 
चह है quent) इसके अनुसार जब ये दोनों पति-पत्नी, नरनारी 
IE के कारण माता-पिता के रूप में आ विराजमान होते हैं। 

तो भी ये दोनों अपने घर परिवार की प्राण-प्रण सें रक्षा करते हैं। 

परन्तु ये केवल मात्र खाद्य-पेय एवं वस्त्र-आच्छादन आदि के द्वारा 

ही पालुन-पं (gm एवं रक्षणसंरक्षण नहीं करते वरन्‌ [aa पाति 
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-रक्षतीति गुभस्पतिः तौ शुभस्पती | शुभ-भद्र श्रवण, दशन, स्पर्शन 
जिघ्रण, भक्षण तथा शुभ-भद्र मनन चिन्तन आदि से ये हमें युक्त 
करते हुए सदा अशुभ-अभद्र श्रवण, दर्शन, स्पर्शन, जिध्रण, भक्षण 
आदि से हमें बचाए रखते हैं-हमें सुरक्षित रखते हैं । या ये घर- 
परिवार के वासियों के शुभ के सदा रक्षक होते हैं-उत्तम भविष्य 
के सदा रक्षक होते हैं । ये शुभ कर्मो के माध्यम से उन सन्तानों 
की सदा अशुभ कर्मों एवं अशुभ कर्मो के परिणाम स्वरूप होने 
वाली दुर्गतियो से रक्षा करते रहते हैं । 


D» 


sqq c मन्त्र में जो बालक का जनक है-जो बालक को 
उत्पन्न करने वाला है उस को 'पिता” कहा गया हैँ। 'पिता' शब्द 
का निर्वचन करते हुए यास्काचायं जी निरुक्त में कहते हैं 
![पिता-माता वा पालयिता वा ] कि पिता” वह कहलाता है 
जो अपनी सन्तान की रक्षा करे, जो अपनी सन्तान का पालन- 
पोषण करे | अब यदि एक पिता इस से केवल इतना ही समझता 
है कि “मेरा कार्थ पुत्र वा पुत्री आदि का पालन-पोषण करना है” 
और यह समझता हुआ वह उस सन्तान के लिये खाने-पीने, पहनने 
-ओढ़ने, रहने-सहूने, चलनेफरने आदि के सभी साधन उपस्थित 
करता हुआ उस की रक्षा करे-उस का पालन-पोषण करै । और 


१ निरु० ४-३ “पा रक्षणे” (अदादि) “पाल रक्षणे” (चुरादि) 
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इतना मात्र करने में ही अपने कर्तव्य की इति-श्री समझता 
रहे, तो “पिता” का इतना ही मात्र अर्थ समझना तो बड़ा ही 
सामान्य अर्थात्‌ तुच्छ सा अर्थ होगा। परन्तु “पाति रक्षतीति 
पिता” या “पालयतीति पिता” शब्द में इतना ही अर्थ निहित 
नहीं, वरन इस में तो एक बड़ी गहराई अन्तनिहित है। इसी 
अन्तरनिहित गहराई को हृदय में रख कर जब कोई पिता अपनी 
सन्तान का निर्माण करता है, उस को एक सच्चे मानव वा दिव्य 
पुरुष के रूप में खड़ा करके जब संसार को देता है तो फिर शास्त्र 
वा समाज की दृष्टि में ag एक पिता ही न रह कर एक Ba’ 
चन जाता है। तभी शास्त्र उस बालक को कहता है कि--“पितु- 
देवो भव”--“हे बालक | तू ऐसे पिता रूप देव वाला हो” अर्थात्‌ 
प्रभु कृपा से तेरा ऐसा पिता हो जो भोजन आच्छादन आदि 
की अपेक्षा भी तेरे जीवन निर्माण के प्रति अधिक जागरूक हो। 
और ऐसा होने पर तू फिर उस पिता को देवता समझ कर उसकी 
पुजा कर I” 


कुछ वर्ष हुए जब मैं लुधियाने हीरो साईकिल वालों के 
यहां यज्ञार्थ गया था तो मैं उन के यहाँ तीन-चार दिन रहा । एक 
दिन उन भाईयों में से एक भाई सम्भवतः श्री सत्यदेव जी मुञ्जाल 
j जो भ्रमणार्थं साथ चलते हुए मुझे बता रहे थे कि “मैं. अपने 
पिता के उन उपकारों को कभी नहीं भूल सकता जिन में उन्होंने 
मुझे एक झञ्चा इनसान बनाने का हादिक प्रयास किया ।” वे 
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आगे कहते हैं, कि “१६४७ में जब भारत-पाक विभाजन हुआ 
और हम भारत आए तो लुधियाना में जब लूट-पाट हो रही थी 
तो मैं और मेरा भाई भी एक कुर्सी तथा एक लेम्प ले आए । द्वार 
पर जब पिता जी ने देखो, तो उन्होंने हमें वहीं रोक दिया और 
कहा कि Stet से यह लाए हो, वहीं जाकर इसे रख आओ | आज तो 
तुम ने यह कार्य किया है, पर भविष्य में दूसरे की वस्तु को 
उठाना तो दूर रहा, कभी लोभ की दृष्टि से देखना भो नहीं ।” 
हम दोनों मौन थे, अन्त में हम ने वही किया जो वे चाहते थे ' ऐसे ही 
एक बार एक खेत में बहुत सुन्दर बैंगन देखा, तो मैं उसे तोड़ लाया। 
पिता जी ने कहा, “बेटा यह क्या लाए ?” मैं मौन था, मेरी आँखें 
नीची थीं। फिर वे बोले, “जाओ बेटा, अभी उसी खेत के स्वामी को 
जाकर यह दे आओ । और उस से कहना कि “मुझे जो दण्ड तुम ने 
देना हो, वह दो ।” उस दण्ड को तुम बड़े प्यार से सहना, मुझे उसमे 
बहुत प्रसन्नता होगी | अतः लुम अपने इस दुष्कर्म का फल स्वेच्छा से 
आज ही भोगो, आगे के लिये भी तुम तोबा करो कि-- 
“मैं फिर कभी ऐसा नहीं करू गा ।”-“बेटा ! मुझे भूख से मरना 
तुम्हारा स्वीकार है पर यह कार्य मुझे नहीं पसन्द। और फिर 
प्रभु की कृपा से घर में किसी चीज की कुछ कमी है क्या 5 ?” 
पिताजी को भावना के अनुरूप ही मैं ने उस समय वैसा ही किया । 
उस से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई । आज भी जब हमारे हाथों से कुछ 
अच्छे कार्य होते हैं तो उस में जहां हम अपने ऊपर प्रभु की HAT 
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समझते है, वहाँ हम अपने पूज्य पिता जी को भी भूलते नहीं । 
और तब सहसा हमारे हृदय से यह निकलता है कि “हमारे पिता 
सचमुच एक वैसे सामान्य पिता नहीं थे जो कि केवल बच्चों के 
भोजन-आच्छादन आदि की ही व्यवस्था मात्र करते थे, वरनु वे तो 
हमारे ऐसे पिता थे जो हमारा सब प्रकार का निर्माण कर हमें 
एक दिव्य इनसान के रूप में खड़ा करना चाहते थे। अतः वे 
हमारे पिता ही नहीं वरन्‌ “पितृदेव” थे ।” 

तो मैं कह रहा था कि शास्त्र जहाँ सन्तान को यह प्रेरणा 
देते हैं कि वह अपने पिता को देव-देवता समझ कर उस का 
सम्मान करे, वहां वह उस पिता को भी अपनी सन्तान के सम्मुख 
देवता के रूप में अपने को खड़ा करने की प्रेरणा देता है ।” 


इस प्रकार जो पिता सन्तान के लिये केवल भोजन-आच्छा- 

दन आदि की व्यवस्था कर अपने को अपने उत्तरदायित्वों से मुक्त 

अनुभव करते हैं, ऐसे पिता भूल करते हैं। क्योंकि जो कुछ 

सामान्य रूप से वे सन्तान के लिये करते हैं वह सब कुछ तो 

शास्त्र की दृष्टि में पशुओं से कुछ अधिक महत्व नहीं रखता । 

क्योंकि पशु भी तो अपनी सन्तान के लिये आखिर वह सब कुछ 

करते ही हैं | वे अपने बच्चों के लिये अपनी सामर्थ्यं के अनुसार 

“सुन्दर से सुन्दर घोंसले बनाते हैं, उत के लिये बढ़िया से बढ़िया 
खाद्य पदार्थं ले आते हैं और उन के शरीरों की सब प्रकार से 
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रक्षा-सरक्षा के लिये भी वे पूर्णतया सजग और सावधान रहते हैं । 
तो फिर केवल इतना मात्र कर देने सें वे अपने बच्चों के पशु तुल्य 
जनक-उत्पादक और पालक-पोषक ही तो कहे जा सकते हैं, उन 
से कुछ विशेष तो नहीं । इसलिये जो सच्चे पिता होते हैं, जो इस 
सामान्य रक्षा-पालन-पोषण के साथ-साथ अपनी सन्तान को 
विद्या-सुशिक्षा आदि से भी समलकृत करने का हादिक प्रयास 
करते हैं | यदि वे ऐसा नहीं कर पाते तो वे अपनी सन्तान के शत्रु 
होते हैं, वैरी होते! हैं । अतः हृदय से ऐसा करता हुआ ही एक 
सच्चा पिता वेद में प्रभु से प्रार्थना करता है कि-“हे प्रभो ! हे 
aq faq आनन्द स्वरूप भगवन्‌ ! [2सुप्रजाः प्रजामिः स्याम्‌, सुवीरो 
वीरैः स्याम्‌] मैं प्रजा के द्वारा सुप्रजा वाला बनू, मैं वीरों से 
सुवीरों वाला बनू' । अर्थात्‌ मुझे जो तू ने प्रजा दी, जो वीरपुत्र 
दिये हैं, उन को तेरी अपार अनुकम्पा से और अपने हादिक 
पुरुषार्थ से मैं सुप्रजा-उत्तमप्रना-दिव्य प्रजा बना कर UNI 
वाला बनू, और वीरों को पाकर उन को सु-संस्कारों से-उत्तम- 
विचारों से सुवीर बताकर सुवीरों वाला-उत्तम वीरों वाला 


कहाऊं |” 


१ माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः। 
न शोभते समामध्ये हंसमध्ये बको यथा ॥ हितो० II 
२ यजु० ३.३७॥ 
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अब यह प्रजा सुप्रजा तब बनती है, जब कि पिता [एवं 
माता दोनों मिलकर] अपनी सन्तानो के विचारों को सुविचारों में 
बदलने का हार्दिक प्रयास करें । विचारों को सुविचारों में बदल 
देने से फिर सन्तान के आहार [ खान-पान ] सदाहारों में बदल 
जाते हैं । विंचार और आहार के बदल जाने पर सन्तान का श्रवण 
[सुनना] सुश्रवण में, इष्टि [देखना] geie में, स्पर्शन [ar] 
सुस्पशंन में, foretor [सूघंना] सुजिध्रण में, बचन [बोलना] ga- 
चमों में बदल जायेगे, शत्रुता मित्रता में बदल जायेगी, धृणा स्नेह 
में और ईर्ष्या [दूसरे की उन्नति न सह सकना] प्रसाद गुण में [दूसरे 
की उन्नति पर प्रसन्न होने में] बदल जायेगी। तब उन के द्वारा 
फिर जो भी कुछ व्यवहार होगा, वह सुन्दर ही सुन्दर होगा, उत्तम 
ही उत्तम होगा, दिव्य ही दिव्य होगा। उसी से तब वह पिता 
सुप्रजा वाला कहलायेगा । और उस की प्रभु से हादिक तड़प के 
साथ की हुई प्रार्थना भी तब सार्थक होंगी । ऐसे ही उस का कर्तव्य है 
'कि वह अपने वीरों को सुवीर बनाए । वीर तो वे बैसे होते ही हैं, 
पर अगर नहीं हैं तो उनको पहले वह वीर बनाए । फिर उन्हें सुवीर 
बनाए । अब वीर वे होते हैं, जो कि शत्रुओं के दान्त खट्टे कर 
देते हैं, जो उन्हें युद्ध में खदेड़ देते हैं, उन पर विजय पा लेते हैं । 
परन्तु पिता [माता-पिता] जब अपने पुत्रों को सुवीर बनाता है तो 
वह केवल बाह्य शत्रुओं को ही परे नहीं धकेल देता, केवल 
बाह्य शत्रुओं पर ही विजय नहीं पाते वरन्‌ वे तो भीतर कें काम 
क्रोध आदि शत्रुओं को भी परे धकेल देते हैं, उन पर भी विजय प्राप्त 
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कर लेते हैं । बच्चों कां जब ऐसा निर्माण एक पिता [माता से 
मिलकर] करता है तो फिर वह सुवीरों वाला कहलाता है । 

इस मन्त्र के प्रथम चरण में जहां जनक-उत्पादक के लिये 
“पिता” ज्ञन्द का प्रयोग है, वहाँ इसी मन्त्र के द्वितीय चरण में जो 
जननी है, जो बच्चे को जन्म देने वाली है, जो बच्चे को उत्पन्न 
करने वाली है, उस का 'माता' पद से स्मरण किया गया है । और 
कहा गया है कि “मात्रा भवतु सम्मनाः” पुत्र मां के समान मन 
वाला है । अब जैसे 'पिता' शब्द से यह भली-भान्ति बौध हो 
जाता है कि पिता के बालक के प्रति क्या कर्तव्य हैं वैसे ही 'माता' 
शब्द से भी यह ज्ञान होता है कि माता के पुत्र के प्रति क्या उत्तर- 
दायित्व हैं--क्या कतंव्य हैं। 'माता' का एक अर्थ | माड माने 
से यह शब्द बनने से इस का अर्थ ] यह होता है, जो मान्यकत्री 
हो-मान करने वाली हो। अब सारा संसार जानता है कि माता 
अपने बच्चे का कितना मान करती है, उस की भावनाओं और 
इच्छाओं पर क्या-क्या न्योच्छावर कर देती है। वैसे भी वह जिस 
प्रकार से बच्चे का लालन-पालन करती है, वह सब कुछ उस माँ 
के अतिरिक्त कोई और कर ही नहीं सकता । 


माता का एक दूसरा बड़ा सुन्दर अर्थ होता है, वह यह कि 
“वह अपने बालक का-अपने पुत्र का निर्माण करने वाली होती 
है | माता बालक का जैसा निर्माण कर सक्ती ह ऐसा कोई और 
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कर ही नहीं सकतो। ऋषिवर दयानन्द भी सत्यां प्रकाश के ` 
द्वितीय समुल्लास में लिखते हैं कि “वह सन्तान भाग्यवान्‌ है जिस 
के माता-पिता धामिक विद्वान्‌ हों। जितना माता से सन्तानो को 
उपदेश और उपकार पहुंचता है, उतना किसी अन्य से नहीं, जैसे 
माता सन्तानों पर प्रेम और उन का हित करना चाहती है, उतना 
अन्य कोई नहीं करता । इस लिये माता को चाहिये कि वह बालक 
को संदा सुशीलता का उपदेश करे।” तो मैं कह रहा था कि 
“माता बालंक की निर्मात्री होती है। उस में सदा यह उत्कट 
अभिलाषा रहती है कि वह बच्चे के निर्माण में सदा सजग रहे। वेद 
के शब्दों में वह हृदयं की टीस के साथ प्रभु से प्रार्थना करती है 
fa— | 
“सम पुत्राः शंत्रुहणोऽथो मे दुंहिता विराट्‌ । 
Fo १०-१५६-३॥ 

मेरे पत्रं शत्रुओं के हनेनं करने वाले हों, मेरी पुत्री अद्वितीय 

तेज से युक्त हो ।” वह केवल ऐसी प्राथना ही नहीं करती वरन्‌ 
जी-जान से ऐसा हादिक पुरुषार्थं भी कंरती है कि जिस से सच- 
Ws उस के पुत्र यंदि ब्राह्मण बनें तो बे काम क्रोध आदि भीतरी 
शत्रुओं को पैरों तले Veda हुये कपिल, KTA, UAL, दयानन्द, 
स्वामी राम जैसे सच्चे योगी तपस्वी भक्त या वैदिक धर्म का प्रचार 
करने वाले हों । यदि वे क्षत्रिय हों तो मैदाने जंग में शत्रुओं के छवके 
छुड़ा देने वाले हों, शत्रुओं wed खट्ट कर देने वाले हों, उन को 
खदेड़ देने वाले हों, उन को मार भंगा देने बाले हों, उनको पैरों 
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तले रोन्ध कर उन पर पूर्णतया विजय प्राप्त करने वाले हों। 
यदि वे वैश्य बनें, तो वे अपने अतिलोभ पर विजय प्राप्त कर | 
आटे में नमक के तुल्य लाभ ग्रहण कर-अर्थात्‌ अपनी दौड़-धूप से- | 
अपने अत्यन्त पुरुषार्थं से एक स्थान से दूसरे स्थान पर उत्तमोत्तम 
खाद्यान्न आदि-आदि जो दैनिक आवश्यकतायें हैं, उन को सर्वत्र पहुँचा- 
पहुँचा कर सब की आपूति और प्रपूति करते रहें। अर्थात्‌ वे 
अत्यन्त पुरुषार्थं कर उचितःमर्यादित लाभ में सन्तोष अनुभव करने 
वाले हों । यदि वे पढ़ाए से भी न पढ़ पाएं तो फिर तीनों वर्णो की 
जी-जान से उचित वृत्ति ले कर सेवा करें। ऋषि दयानन्द के 
शब्दों में 'सेवानिरभिमानाभ्याम्‌” वे समाज की निरभिमान हो 
. कर सेवा करें । और सेवा के पश्चात्‌ उन से उचित वृत्ति जो मिल 
जाए, उसपर ही सन्तोष करने वाले हों। और अगर मेरी पुत्री उत्पन्न 
हो तो वह ऐसी होनी चाहिये कि जैसे कि दुपहर के समय का 
तेजस्वी सूर्य होता है । अर्थात्‌ जैसे उस को कोई आँख For कर 
नहीं देख सकता, और यदि हठ कर के कोई देखता भी है तो उसकी 
आँखे चुन्धिया जाती हैं । ऐसे ही मेरी यह पुत्री अपने पावन 
उत्कृष्ट जीवन से इतनी तेजस्विनी हो कि कोई दुष्ट इस की ओर 
अपनी आँख न उठा सके । और अगर वह आँख उठाए भी तो 
उस की आँखे चुन्धिया जायें | अर्थात्‌ उस को ऐसा पाठ पढ़ा सके 
जो उसे सदा-सदा के लिये स्मरण रहे ।” इतना ही नहीं वह | 
तो स्वयं भी ऐसा ही करती हुई कहती है “उताहमस्मि सञ्जया, 
पत्यौ में श्लोक उत्तमः ॥ “क्र० १०-१५६-३ ॥” मैं भी सब की 
ओर से अबला नहीं, वरनु सबला बन कर सब को अपनी योग्यता 
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तेज और बल से जीतने वाली होउँ। मेरा जीवन ऐसा हो कि 
पतिदेव के हृदय में मेरा कीतिमान स्थापित हो। कहने का तात्पय॑ 
यह है कि वह अपनी सन्तान को जैसा बनाना चाहती है, बह 
स्वयं भी उसके सम्मुख वैसा ही उदाहरण प्रस्तुत करती है। वेद के 
शब्दों में वह “स्वेन क्रतुना संवदेत” weg अपने क्रतु से-कम से- 
जीवन से वैसा बनने का उपदेश देना चाहती है। 


सच्ची माता-सच्ची माँ अपने इन्हीं उत्तम गुणों के कारण 
से ही माता-माँ कहलाती है, न कि केवल दाल, शाक, भात, रोटी 
बनाकर खिला-पिला देने वा नहला-धुलाकर लत्ते-कपड़े आदि पहना- 
उढा देने मात्र से | क्योंकि यह कार्य तो कई पशु भी हम से बढ़िया 
कर लेते हैं । यह सब भी होना चाहिये पर गोण रूप से। मुख्य रूप से 
तो बच्चों का निर्माण ही माता का कार्य है । यही कार्यं जीजाबाई 
ने शिवा को बनाने में किया, माता कौशल्या ने राम को बनाने में 
किया, सुमित्रा ने लक्ष्मण को बनाने में किया, यशोधा मय्या ने 
श्रीकृषण को बनाने में किया आदि-आदि । इन्हीं विशेषताओं के 
कारण से माता को शास्त्र ने 'देव'-देवता की उपाधि दी है। और 
पुत्र को कहा है कि “मातृदेवो भव” तू प्रभु कृपा से ऐसी माता रूप 
देवता वाला हो। ऐसा होने पर तू उस माता को 'देवता' समझ कर 
| पूजाकर।” मनु महाराज ने तो इन विशेषताओं के कारण उस 
को उपाध्यायो, आचार्यो और यहां तक कि पिताओं से भी उत्कृष्ट 
स्थान पर ला खड़ा कर दिया । वे लिखते हैं कि 
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उपाध्यायान्दशाचायं आचायांर्णा शतं पिता t 
सहस्र तु पितृन्‌ माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ 
५ M मनु० २.१४४॥॥ 

पदार्थ:--(दश, उपाध्यायान्‌ Aare: उपाध्याय की अपेक्षा 
दशगुना आचार्य का, (आचार्याणां, शतं पिता) आचार्य से सौ गुना 
पिता का (तु) और (सहस्र पितृन्‌) पिता से हजार गुना (माता 
गौरवेण अतिरिच्यते), माता का कथन किया जाता है। 


इस-प्रकार- उपाध्याय से दसगुना आचार्य, आचार्य से सौ 
गुना पिता और पिता से सह्नगुना माता का गौरव अधिक है। 
इस प्रकार माता का स्थान सर्वोपरि है । वह बच्चे के लिये qus 
में सर्वप्रथम गुरु है। और फिर वह गुरुओ- में प्रथम गुरु ही नहीं... 
वरन्‌ इतना टिव्य गुरु है, इतना उत्तम गुरु है, इतना अनुपम गुरु: 
है, इतना निराला गुर है, इतना आला [बढिया-अद्वितीय] गुरु है * ' 
कि शास्त्र को उस के लिये यह घोषणा करनी' पड़ी कि “नास्तिर ._ 
मातृ समो गुरु: ।” संसार में माता के समान कोई दूसरा गुरु ही 
नहीं है । माँ इतनी अद्भुतःचीज है कि उस: को क्या कहा जाय॥ | 
वह गर्भ में बच्चे को निरन्तर खुन देती है, नौ मास तक सोच- 
विचारं कर पग धरती है, सोच-विचार कर खाती-पीती है, सोच- 
विचार कर स्वाध्याय करती है, सोच-विचार कर मनन-चिन्तन 
आदि करती है ताकि बच्चे का शरीर मन. आदि सब स्वस्थ और | 


१, माता प्रथमो गुरुः ॥ 
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उत्तम होवे, जन्म के अनन्तर बच्चे के स्नेह में आकर उस का. 
अमृत तुल्य दुग्ध उस के लिये झरने लगता है। वह उस को प्यार 
से नहलाती-धुलाती है, पहनाती-ओढाती हैं, खिलाती-पिलाती है, 
लोरियों में बहुत कुछ समझाती-बुझाती है, तोतली बोली में बहुत 
| वोलती-बुलवाती है, गाती-गवाती है, चलती-चलाती है, हंसती- _ 
। हंसाती है, दौड़ती-दौड़ाती है और सोती-सुलाती हुई उसे एक दिन 
ऐंसा बनाकर खड़ा कर देती है कि वह पिता को समझकर उस के 
साथ चल फिर सके, बोल-चाल सके, खा-पी सके और गुरु चरणों 
में जा कर कुछ पढ़-लिख ah सच पूछो ! तो इस काल में चलते- 
फिरते, सोते-जागते, खाते-पीते, मिलते-मिलाते, रहते-सहते, तात्पर्य 
यह है कि सब कुछ, करतेः हुए भी उस की आँखों में-उस के हृदय 
में सदा बच्चा ही समाया हुआ-रहता है । नीन्द खुलती है तो झट वह 
देखती है कि “कहीं कम्बलः तो उसके ऊपर से सरक नहीं गया है, 
कहीं मल-मूत्र से इसके वस्त्र तो सन नहीं गए हैं, कहीं इस को 
आग-पानी बन्दर; कुत्ते आदि तो हानि नहीं पहुँचा रहे हैं, आदि- 
आदि सब चिन्ता उसे सदा रहती है । मुझे स्मरण है-“एक बार 
| चान्दनी चौक में दम्पती-पति-पत्नी जा रहे थे । वे किसी कायंवश 
वहाँ गए थे । अचानक उन दोनों में से नारी अपने पति से बोली, 
“बच्चे को भूख लगी होगी, उस के दूध का समय हो गया है। 
इस पर पति बोला, “रोज-रोज थोड़ा यहां आया जाता हैं। अतः 
जो कुछ लेना हो, सों आज ले लो । नारी यह सुनकर आगे चली, 
पर आगे फिर बडी नम्रता से बोली कि “पतिदेव | आप पिता हो, 
अतः आप इस बात को नहीं समझ सकते कि बच्चा भूखा होतो 
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माँ से फिर कोई और कार्य नहीं हो पाता +-**'।” पत्नी के इन 

मार्मिक वचनों को सुनकर पति का हृदय भी द्रवित हो गया, और ag 
बोला कि “अच्छा स्कूटर लेकर झट चलते हैं ।” इस प्रकार मां 
घर पहुँच कर जब बच्चे को दूध पिला लेती है तो उस को बड़ी 
तृप्ति मिलती है। सो जिस मां के हृदय में बच्चा सोते-जागते, 

घर-बाहर, बैठते-उठते सत्र समाया हुआ-हुआ हो, उस मां को जितना 
भी ऊंचा स्थान दिया जाय, उतना ही वह कम है। तभी तो शास्त्र 
ने उस को जगत्‌ में सर्वोत्तम स्थान दिया है, बच्चे के लिये उसे 
गुरुओं में प्रथम गुरु कहा है, देवों में उसे प्रथम देव कहा है, 
त्यागियों में उसे प्रथम त्यागी कहा है, तपस्वियों में उसे सब से 
बढ़कर तपस्वी कहा है उपकारियों में उसे सब से बढ़कर उपकारी 
[उपाकरिणी] कहा गया है, स्नेह-लाड़ करने वालों में उसे सब से 
बढ़कर स्नेह-लाड करने वाला [वाली] कहा गया है, सेवा करने 
वालों में Sa अनुपम सेवक कहा गया है ~ । 


अब इस मन्त्र में जो सन्तान के लिये ‘Ga’ शब्द दिया है 
उसी शब्द से ही इस बात पर यह प्रकाश पड़ता है कि उस के 
अपने ऐसे माता-पिता के प्रति क्या कतंव्य हैं, फिर मन्त्र के शब्दों 
पर यदि कोई गहराई से चिन्तन न कर सके तो भी पुत्र का एक 
विशेषण प्रथम चरण में “अनुव्रतः” देकर और दूसरे चरण में 
“सम्मनाः” पद दे कर उस को अपने कतँव्यों के प्रति पर्याप्त सजग 
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अब प्रथम इस 'पुत्र' शब्द पर विचार करते हैं। मनु जी 
के शब्दों में ‘Ga’ शब्द का अर्थ होता है-- 


| gama नरकाद्यस्मात्त्रायते पितरं सुतः । 
तस्मात्‌ पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभुवा ॥ मनु ० ॥ 


Ga’ नाम है नरक का, उस से जो अपने पिता का [माता- 
पिता का] त्राण करता है, इस लिये उस को ‘ga’ कहा जाता है । 
यास्काचार्य ने भी 'पुत्र' का यही निर्वचन अपने प्रसिद्ध निरुक्त 
शास्त्र में किया है [gaa नरकस्ततस्त्रायत इति पुत्रः [निरु०- 
२.३] अर्थात्‌ वे भी यही कहते हैं कि “पुत्र उसे कहते हैं जो अपने 
माता-पिता को नरक से-दुःखों से बचाए । अब यह 'नरक' किस 
को कहते हैँ-यास्काचार्य के शब्दों में [“नरकं eue नीचेगंमनं 
नास्मिन्‌ रमणं स्थानमल्पमप्यस्तीति वा”] 'नरक' उस को कहते 
हैं जिस में मनुष्य निरन्तर नीचे ही नीचे जाता रहता है, जिस में 
मनुष्य सतत्‌ पतन की ओर ही अग्रसर. होता रहता है । और वह 
पतन की ओर इतना आगे बढ़ जाता है कि फिर उस के जीवत में 
रमण का-सुख का, शान्ति का और आनन्द का अल्प सा-थोड़ा 
सा भी अवसर नहीं रह जाता | ऋषि दयानन्द के शब्दों में नरक 
'दुःखविशेष' का नाम है । और ऐसे दुःख विशेष का जिस में कहीं 
सुख का एक क्षण के लिये भी अनुभव ही न हो सके | यास्क अपने 
निरुक्त शास्त्र में ‘qa’ शब्द का निवंचन करते हुए और आगे बढ़ 
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कर कहता है.। [“पुर. त्रायते इति पुत्रः? (Feo: २,३)] "epe" ` 
वह. कहलाता है जो Ge Aaa aNd बचाता है अर्थात्‌ पर्याप्त. 
रक्षा करता है। फिर जो[“१निपर्णाद्वा (निए०२,३)”] अच्छी तरह 
से पालन-पोषण करता है,,उनकी इंचंछाऔं को, आकांक्षाओं को पूर्ण 
करता है वह पुत्र कहलाता है। पुत्र शब्द का एक और भी बड़ा 
उत्तम निर्वचन होता है जो mu प्रकार है, वह यह कि “पुंनातिं चं 
ज्ञयते चेति पुत्रः” जो पवित्र करता है और त्राण करता, हैं- 
रक्षा करता है वह पुत्र कहलाता है । 


। अब यह पुत्र पिता को- नरक से कैसे बंचांता है हम यहं 
देखते हैं। बड़ी पुरानी घटना है-“काठियावाइ की ओर एक जागी- 
रदार सरदार सिंह , रहता था जौ wT मांसँ आदि अभक्ष्य पदार्था 
का जहां पर्याप्त सेवन करता था वहां परस्त्री गमन आदि पतित 
कर्मो में भी वह प्रायः रत रहता था। तात्पय यह हैं कि सभी ऐसे 
दुव्र्यसन उस में विद्यमान थे .जो कि एक मानव को तबाह कर 
सकते हैँ-बर्बाद कर सकते हैं | TEAL रुपयों की उस की जागीर 
थी । उस के पुत्र का नाम 'महेन्द्र” था । दुव्यंसनी दुष्ट मित्र सारा ; 
दिन उस जागीरदार को घेरे रहते थे। उन्हीं के साथ मिलकर बहू . 
रात-दिन कुकर्मों में लगा . रहता था । भले लोग उसे आंकर सम- 
झाते कि-(सरदार सिंह ! यह सब तुम'क्या -कंरते हो, क्यों करतें 
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हो ? क्या तुम्हें यह मालुम नहीं कि इस से तुम्हारी सारी जागीर 
समाप्त हो जायेगी ओर तुम्हारे बेटे का भविष्य मिट्टी में मिल 
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यह सब सुनकर भी वह किसी की मानता नहीं था और 
पूर्ववत्‌ FRAT में सदा डूबा रहता था। एक दिन उसका लड़का 
महेन्द्र घर से निकला । जब वह बाजार में गया तो उसने क्या 
देखा कि दो चार आदमी ad हुए उसके पिता सरदार सिह के 
सम्बन्ध में चर्चा कर रहे थे लड़का जब उनके समीप गया तो इस 
की भोली-भाली सौम्य आकृति देख कर उन मनुष्यों ने कहा कि 
agra कितना अच्छा लड़का है, मगर इस के पिता ने इस के लिये 
कुछ छोड़ना थोड़ा ही है। अपने मरने से पूर्व ही उस ने सब कुछ 
नष्ट कर देता है । अगर वह अभी मर जाए तो अच्छा है, वरना इस 
बच्चे को बड़ी आपत्तियों का. सामना करना पड़ेगा। लोगों ते 
तो एक स्वाभाविक रूप में आ कर यह बात की, लेकिन महेन्द्र 
के कोमल हृदय में तो यह बात बैठ गयी । वह अपने घर गया 
और जाते ही अपने पिता से कहने लगा, “पिताजी ! तुम मर जाओ 
तो बड़ा अच्छा हो ।” यह सुन कर सरदार सिंह बड़ा हैरान हुआ। 
उस ने अपने बेटे से कहा, “बेटे महेन्द्र ! तुम ऐसा qui कहते 
हो? क्या तुम्हें मेरा मरना भाता है ?” लड़के ने बड़ी ही सादगी 
से उत्तर दिया, “तुम ने मेरे लिये कुछ शेष थोड़ी रहने देना है ! 


पुत्र के इस उत्तर को सून कर सरदार के सिर का नशा उतर गया d 
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उस ने कहा, “अरे बेटा ! कौन कहता है ऐसा, किस ने तुझे ag 
बात सुनाई है ?” लड़के ने कहा, “पिता जी ! मैं बाजार गया 
था तो वहां लोग कह रहे थे कि “महेन्द्र तो अच्छा लड़का है पर 
इस के बाप ने इस बेचारे के लिये कुछ छोड़ना थोड़ा है, वह तो 
अपने मरने से पहले-पहले ही सब स्वाहा कर के यहां से जायेगा | 
अतः वह अभी मर जाए तो अच्छा eae 


बस, इतना सुनना था कि सरदार सिंह की आंखों से आँसू 
झरने लगे | वह फूट-फूट कर रोया और अपने कुकर्मों पर लगा 
पश्चात्ताप करने -। यह सब कुछ होने पर जब॑ वह FO शान्त 
हो कर बैठ कर सोचने लगा तो फिर उप को जीवनः की उज्वल 
राह भी भीतर से दिखाई देने लगी । वह तब उठा और ' सवंप्रथम 
उस ने अपनी स्त्री-(महेन्द्र की मां) को बुलाया और उस से कहा 
कि “महेन्द्र से पुछो कि वह क्या कहता है ।” माँ के बैठे से पूछने 
पर बेटे ने पिता की ओर मुख कर के कहा, “पिता जी ! तुम मर 
ज।ओ तो अच्छा है ।” इतना सुनने पर उस की माँ उस को मारने 
AA, मगर सरदार सिंह ने उस.का हाथ पकड़ते हए कहा, “देखो, 
देवि ! बच्चे को मत मारो, क्योंकि यह लड़का नहीं बोल रहा 
बल्कि इस के भीतर बैठा हुआ परमात्मा बोल रहा है । देवि ! ऐसा 
कहा गया है कि “अ वाज्‌-ए-खल्क को नवकारए खुदा समझो ।” 
यह बोल:केवल इस के ही नहीं हैं वरन्‌ जन-जन के हैं । और जब 
जनूजञत कै मुख से ऐसी बात निकलने लगे तो उसे अभ की वाणी 
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समझनी चाहिये । [जंव अन्तःकरण की आवाज को मनुष्य नहीं 
सून पाता तो फिर परमात्मा का यह दूसरा प्रकार है जिस के द्वारा 
ag मानव को जगाता है ।] 
| ` देवि ! वास्तव में मैं बहुत बड़ा पापी हो गया हूँ। लज्जा 
और शर्म मेरे जीवन से काफूर हो गए हैं। अतः वेशर्म और बे-हया 
होकर, निर्लज्ज और fuz होकर मैं सारे पाप करता हूँ। 
इस तरह मैं बड़ा पापी हो गया हूँ | बेटा सच कहता है, सचमुच 
ऐसे जीने से तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। यह सोच-सोच कर 
वह खूब रोया, ऐसा रोया कि उस के आंसू फिर थमने में नहीं 
आते थे। यह सब देखकर उप्त की स्त्री और पुत्र दोनों खड़े-खड़े 
उन्हें खूब समझाते रहे, पर फिर भी उन का हृदय थमता, नहीं था। 
आखिर उस ने महेन्द्र को अपने निकट बुलाकर अपनी गोद में 
fast लिया और ममत्व से अभिभूत होकर उस को स्नेह करते हुए 
कहा, “मेरे प्यारे बच्चे ! तू ने मुझे आज नई जिन्दगी दी है, तू ने 
आज़, मुझे नया जीवन प्रदान किया है । अतः बेटा ! अगर मैं जीता 
रहा तो अपनी जिन्दगी में दुगनी जागीर तेरे लिये छोड़ जाऊंगा | 
बेटा । लो आज से ही मैं ने मांस शराब आदि छोड़ दिया । यह 
। हकर वह उठा और शराब की बोतलों को उठा कर बाहर फेंक 
| दिया। वैश्या को घर से बाहर निकाल दिया और सभी शराबी 
कबाबी गुण्डे नीच लोगों का जहां अपने यहां आना बन्द कर दिया, | 
वहां उन के यहां स्वयं भी जाना बन्द कर दिया। उस दिन से 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


eS भ २ 
ff | 


८६ ad by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उस ने सर्वविध दुगु ण-दुव्यंसनों को छोड़ दिया और अपनी रिया- | 
सत के प्रबन्ध में लग गया । तब उस ने ऐसा सुन्दर प्रबन्ध किया 
कि जहां उस से अपनी प्रजा प्रसन्न थी वहां उस से उस का बेटा 
भी प्रसन्न था। मरते समय उस ने अपने सुपुत्र महेन्द्र को बुलाया 
और कहा, “बेटा ! तू ने मुझे बहुत अच्छे और उपयुक्त समय पर 
सावधान किया और मेरे जीवन को एक सुन्दर मोड़ दिया । देख 
तेरे लिये अपने वचन के अनुसार जहां मैं दुगनी से भी अधिक 
जागीर छोड़ रहा हूँ वहां अपने जीवन और कार्य से यश भी छोड़े 
जा रहा हूँ।” 


सो कभी-कभी ऐसा समय आता है कि ऐसे बड़े-बड़े 
पापी लोग जिन पर कि कभी बड़े-बड़े उपदेश भी अपना प्रभाव नहीं 
डाल पाते, उन के भी जब सुधरने का समय आता है तो एक 
छोटी सी बात से ही वे सुधर जाते है। 


ऐसे देहरादून विकास नगर में एक पिता जो अनेकों दुगु'णों 
का शिकार था-कया अफीम-कया चरस-क्या मांस-क्या सिग्रेट- 
क्या बीडी-क्या शराब आदि-आदि | इस प्रकार इन अनेकों दुगु ण- 
Saar का निरन्तर शिकार बने रहने पर उनका शरीर पर्याप्त 
खोखला हो चुका ati उस के निकटतम सम्बन्धी एवं अन्य भी 
अनेकों सखा मित्र और सुधारवादी महानुभाव Wed समय-समय 
पर पर्याप्त समझाते रहे परन्तु फिर भी उन्होंने इस विषय में किसी 
की एक न सुनी। अन्त में इन का अपना ही बड़ा एक पुत्र अपने 
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इस पिता के जीवन में यह सब कुछ देखकर चुपके चुपके इन सब 
gy ण-दुव्य॑सनों में फंस गया । अपनी २१ वर्ष की आयु में वह इन 
gy ण-दुव्य॑ंसनों में शनैः शनैः इतना आगे बढ़ गया कि अपने पिता 
को भी मात कर गया । उस के पिता को जब यह पता चला तो 
उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और साथ-साथ बड़ी चिन्ता भी हुई। 
आखिर पिता ही तो था, अतः उस से नहीं रहा गया । उस ने अपने 
बेटे को अपने पास बुलाया और कहा कि--“'प्रिय पुत्र ! यह सब 
चीजें बहुत खराब हैं। और इतनी खराब हैं कि एक बार मनुष्य 
जब इनका सेवन करना आरम्भ कर देता है तो फिर मनुष्य जहाँ 
इन से छुटकारा नहीं पाता, वहाँ इन के अत्यधिक सेवन के कारण 

मनुष्य का तन भी खोखला हो जाता है । और यह तन तब धीरे- : 
धीरे इतना खोखला हो जाता है कि बाहर से शरीर का ढाञ्चा 
तो भले ही दिखाई देता है पर भीतर से सभी शक्तियों से सभी 
सामर्थ्यो' से वह मनुष्य वास्तव में सब प्रकार से हाथ धो बैठ चुका 
होता है। अतः है बेटा ! तू इन बुराईयों से सदा दूर रहने का 
प्रयास कर-**” यह सब सुन कर बेटा बोला, “पिता जी ! यदि ये 
सब चीजें इतनी बुरी थीं और इन सब से इतनी बड़ी हानि सम्भव 
थी तो फिर आप ने इन सब चीजों का इतना अधिक सेवन क्यों 
किया, और क्यों इन सब पर इतना धन बर्बाद किया तथा अपने 
शरीर रूपी भवन को इस तरह क्यों बर्बाद किया!” बेटे की यह 
बात सुन कर पिता बोला, “बेटा ! यह सब कुछ मैं तादानी में 
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करता रहा, नासमझी में करता रहा, बुरी संगत में फंस कर करता 
रहा । पर जिससमय मुझे यह बोध हुआ कि ये सब विनाश के साधन 
हैं तो उस समय मैं इन सब व्यसनों का इतना आदी हो चुका था 
कि फिर बहुत चाहने पर भी मैं इन सब से छुटकारा नहीं पा 
सका । सो इन्हीं सब दुगुण-दुव्य॑सनों का परिणाम समझो जो मैं 
निरन्तर आज भोग रहा हैं, और आगे भी जीवन भर भोगता 
रहुँगा । बेटा ! यह सब कुछ देल-भाल कर मैं अपने कटु अनुभव से 
तुझ को शिक्षा दे रहा हुँ कि तू इन सब frase पदार्थों पर न 
अपना पैसा बर्बाद कर और न ही इन से अपने स्वास्थ्य रूपी 
दिव्य ऐश्वयं को समाप्त HEI” यह सब कुछ सुन कर बेटा 
बोला, “पिता जी | जब आपका समय था तब तो आप इन सबका 
खूब सेवन कर संसार के मजे लेते रहे, और अब जब हमारा समय . 
आया है तो ये सब वस्तुएं हानिकारक हैं, ऐसा कह रहे हो । यदि 
सचमुच ये सब चीजें हानिकारक हैं और इन सब से आप के 
स्वास्थ्य का सत्यानाश हो रहा है-तो, फिर आज भी क्यों इन सब 
पर पैसा aa कर रहे हो और क्यों इन का सेवन कर-कर के अपने 
ही हाथों अपने ही शरीर रूपी भवन में आग लगा रहे हो, यह मेरी 
समझ में नहीं आता=-।” यह सब सुन कर पिता एक दम 
| कहता है, “बेटा ! आज से मैंने तोबा कर ली, आज के बाद मैं 
कभी भी इन सब पदार्थो को न ही खरीदू'गा और न ही इन का 
सेवन करूंगा, भले ही इन की आदत पड़ी होने के कारण मुझे 
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इसे के सेवस न करने पर कितना भी कष्ट क्यों न हो। बेटा ! 
यह सब इसलिये कि किसी तरह मेंरा बेटा हंसराज इन सब ढुगु'ण 
दुव्यंसनों से बच जाए इत्यादि ।” 


यह वह पिता था कि जिस से कोई भी इन बुराईयों को 
नहीं छुडा सका, पर पुत्र की इन बातों ने तथा पुत्र के प्रति उस 
स्वेह ने “कि जिस के कारण वह सदा यह सोचता है कि पुत्र इन 
निकृष्ट पदार्थों के सेवन करने मे और इसके साथ-साथ अपने तन मन 
और धन को बर्बाद करने से किसी प्रकार बच जाए, इन सब निकृष्ट 
पदार्थों के सेवन करने से उस पिता को कान पकड़वा दिये--।” तो 
मैं कह रहा था कि [Gq नाम नर्‌कस्ततस्त्रायते, इति पुत्रः] पुत्र वह 
होता है जो अपने पिता को नरक से-निरत्तर धन-वैभव का दुरु- 
पयोग कर स्वास्थ्य शील सदाचार से नीचे जाने से बचाता है। 
सो इस प्रकार उम पुत्र ने पिता को उन दुगुण-दुश्य॑सनों एवं उन 
के परिणामस्वरूप होने वाले दुःख रूप नरक से तार दिया। पर फिर 
भी पूर्व अत्यधिक सेवित उन पदार्थों के कारण उनका शरीर इतना 
खोखला हो चुका था कि वे बहुत जल्दी ही संसार से कूच कर AT | 
बेटा भी बाप की यह दशा देखकर आगे चलकर बहुत जल्दी 
सम्भल गया और अपने आप को इत सब बुराईयों से पृथक्‌ रख 
सकने में समर्थं हो गया | 


इस प्रकार एक छोटा सा बालक है जो कभी रेल r यात्रा 
BK पूछता “पिता जी यह आदमी लाल 
हे हुये अपने; पिता गे, U Wd fk Ps] SIR SIS 
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झण्डी और कभी हरी झण्डी क्यों हिलाता है?” इस पर पिता 
अपने पुत्र को समझाते हुये कहता है, “बेटा ! लाल झण्डी खतरेका |j 
चिह्न है, खतरे की-भय की निशानी है, और हरी झण्डी शान्ति, 
सुख और निर्भयता की निशानी है। तभी तो जब आगे लाईन 
साफ होती है तो यह बाबू हरी झण्डी हिलाता है और उस के द्वारा 
ड्राईवर को यह बतलाना चाहता है कि “आगे लाईन साफ है, किसी 
प्रकार का भय वा खतरा नहीं है। अतः निश्चिन्त हो कर गाड़ी 
आगे बढ़ाओ ।” पर अगर वही बाबू लाल झण्डी हिलाता है तो 
उसका मतलब बेटा यह होता है, कि “Sea, गाड़ी आगे सत बढ़ाओ, 
क्योंकि आगे भय है, आगे खतरा है।” तभी तो बेटा तुम ने देखा , 
न, कि बाबू ने हरी झण्डी हिलाई तो गाड़ी आगे चलने लगी। | 
इसी प्रकार बेटा ! जत्र रात का समय होता है तो यह बाबू इन 
झण्डियों की जगह लाल बत्ती और हरी बत्ती का प्रयोग करता है। 
बेटा | तुम ने बड़े-बड़े नगरों में भी देखा होगा कि जहाँ लाल बत्ती 
जल जाती छै वहां झट साईकिल स्कूटर कार बस ट्रक आदि सब 
यान खतरे की-भय की आशंका से रुक जाते हैं, और जहां हरी बत्ती 

जल जाती है वहां फिर वे fava और निश्शंक हो कर आगे वढ्ने | 
लगते हैं ।” बच्चे के कोमल हृदय पर यह बात अङ्कित हो गयी। ^ 
वह बोला, “पिता जी ! देखो यह बाबू कितना अच्छा है जो हमें 
आगे आने वाले भय से-आगे आने वाले खतरे A सावधान कर 
al हूः” 3? p पिता बोला, "Ger! सचमुच यह बाबू बहुत 
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अच्छा आदमी है अगर यह बाबू नहीं होता तो गाड़ी वाले को सदा 
सन्देह बना रहता है कि आगे कहीं खतरा न हो।--” आगे चल 
कर जब यह बेटा स्थान-स्थान पर शराव के कुपरिणामों को पढ़ता 
है और कभी-कभी अपनी माँ जी को भी देखता है कि वे उस के 
पिता जी को हाथ जोड़-जोड़ कर कहती है कि वे शराब न पीयें; 
, क्योंकि इस से उन को बहुत बड़ी हानि हो रही है। पर फिर भी 
बह कुछ ऐसा बन गया है कि यह सब देख-सुनकर भी किसी की 
एक नहीं सुनता ।” एक दिन जब्र . उस ने अपनी बोतल निकाल 
. कर जब मेज पर रखी तो अचानक घर के किसी और कार्य में वह 

, . लग गया । उस सरल हृदय बालक ने जब वहाँ मेज प॒र बोतल 
` देखी तो झट वहाँ मेज पर उस ने एक लाल झण्डी लगा दी । पिता 
जब कार्य से fue होकर शराब पीने के लिये उस मेज के पास 
आया तो उस ने देखा कि वहाँ एक लाल झण्डी लगी हुई है। 
पिता ने पूछा, यह झण्डी किस ने लगाई है ?” झट बेटा बोला, 
. “पिता जी ! यह झण्डी मैं ने लगाई है, और इसलिये लगाई है कि 
. आगे खतरा है, अतः शराब मत पीओ । पिता जी! आप ते ही तो 
बताया था न कि यह भय की निशानी है, यह लाल झण्डी खतरे 
` की निशानी है, और जो इस हिलाता है या जो इसे लगाता है वह 
हुत अच्छा आदमी होता है। क्योंकि वह हमें आगे आने वाले 
भय से बचाता है-आगे आने वाले बड़े भारी खतरे से सावधान 

' करता है---।” बच्चा यह सब कुछ जैसे एक हो सांस में कह गया | 
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पिता अपने उस छोटे से बेटे की सरलता पर मुग्ध होकर बोला, 
“बेटा ! यह तुझ को किस ने बताया कि शराब बहुत बुरी चीज , 
होती है और इस के परिणाम बहुत बुरे होते है ?” बेटा बोला, 
“पिता जी ! यह तो हमारे नगर में जगह-जगह बड़े-बड़े बोड़ों पर 
लिखा हुआ है कि--“शराब बड़ी बुरी चीज है और इस से वह 
आदमी ही नहीं उस का सारा घर तक भी बर्बाद हो जाता है। 
पिता जी, aur आपने यह नहीं पढ़ा अच्छा अब जब कभी बाजार 
ले चलोगे तो मैं आप को दिखा gary” पिता जहाँ अपने सरल 


एवं निश्छल हृदय वाले पुत्र के सम्मुख शमिन्दा हुआ वहाँ वह उस 


से इतना प्रभावित भी हुआ कि वह उस पर मुग्ध होकर उस को 
हृदय से लगाता है और उस को हृदय से साधुवाद देता है तथा 
भविष्य में सदा-सदा के लिये इस पाप से छुट्टी पा जाता है । 


यास्काचार्य कहता है कि पुत्र का केवल इतना ही अर्थ नहीं 
है कि वह नरक से तारता है वरन्‌ वह तो [पुत्र त्रायते इति पुत्रः] 
बहुत बचाता है, बहुविध बहुत प्रकार से बचाता है, बहुविध 
साधनों से बचाता है-रक्षा करता है, इसलिये वह पुत्र कहलाता 
है । हां यह बात पृथक्‌ है कि फिर भी कोई माँ-बाप सम्भले या न 
सम्भले, कुछ सीखे या न सीखे, यह उस पर निर्भर है । फिर पुत्र | 
एक सुन्दर निर्वचन और भी है, वह यह कि [पुनाति a aad 
चेति पुत्रः] पुत्र तो वह होता है जो पवित्र भी करता है और त्राण 
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भी-रक्षण भी करता 'है। 


कई महानुभाव ऐसा समझते हैं कि नरक नाम का कोई 
लोक विशेष होता है उस से पुत्र पिता को तार देता है । अर्थात्‌ 
पुत्र जब घर में उत्पन्न हो जाता है तो उस के कारण पिता 
नरक से तरकर सीधा स्वर्ग को जाता है । परन्तु ऋषिवर दयानन्द 
के शब्दों में स्वर्ग-नरक किन्हों लोक विशेष का नाम नहीं है वरन्‌ 
स्वर्ग नाम है सुख विशेष का और नरक नाम है दुःख विशेष का । 
तो यह पुत्र क्या करता है, मनुष्य को-अपने पिता को नरक अर्थात्‌ 
दुःख विशेष से तार कर स्वगे अर्थात्‌ सुख विशेष को प्राप्त कराता 
है । सो एक बात सदा स्मरण रखनी चाहिये कि सामान्य जन जो 
पुत्र को घर में उत्पन्न होने मात्र से नरक से तारने वाला समझते 


१ एक बेटा बड़े अद्भुत ढंग से अपने बाप को अण्डे खरीदने और 
बेचने से बचाता है, बड़े ही निराले ढंग से उस को दूसरों को उन 
के पास रह जाने वाली सम्पत्ति का स्वामी बनने से बचाता है । 
यह सब कुछ वह मुख से नहीं वरन्‌ व्यवहार से करता हुआ 
अपने बाप के लिये अत्यन्त प्रिय एवं श्रद्धा, सम्मान का पात्र 
बन जाता है । और यहाँ तक कि उस का बाप एक दिन सजल 
नेत्रों से कहता है कि-“इस बेटे के आचरणों को देख-देख कर 
मुझे ऐसा प्रतीत होता हैं कि मैं इस के सामने बहुत छोटा हूँ 
और यह सोचकर मेरा सिर इस के सम्मुख झुक जाता है । तब 
मेरे रोम-रोम से इस के लिये आशीर्वाद निकलत। है। ऐसे बेटे 
को पाक का भी बहुत धन्यवाद करता Beet 
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हैं यह उनकी भूल है । वास्तव में तो इसका अभिप्राय यह है कि 

माता-पिता जो अपनी सन्तान को उत्तम और दिव्य बनाना चाहते 

हैं तो वे शब्दों से नहीं वरन्‌ अपने आचरणों से उनके सम्मुख ' 

अपने जीवन का वह हश्य उपस्थित करना चाहते हैं कि जिस से उन : 

की सन्तान पर अच्छा प्रभाव पड़े। इस प्रकार बच्चों के निर्माण के 

बहाने से जो उनका जीवन उत्तम और दिव्य बन जाता है, उसी 

उत्तम एवं दिव्य जीवन के बन जाने के फलस्वरूप वे जब नरक- 

दुःखों से बच कर स्वर्ग अर्थात्‌ सुख विशेषों को पाने लगते हैं तो | 

इसी का नाम है नरक से तरना और स्वर्ग-सुख विशेष को पाना d 

अब चूंकि उस पुत्र के बहाने से ये नरक से तर जाते हैं अतः 

उस पुत्र को ही नरक से तारने वाला कहते हैं । वैसे भी जब ' 

एक अच्छाः पुत्र अपने प्रयत्नों से-अपनी सेवा सुश्रुषाओं से अपने 

माता-पिता को दुःखों से तार कर सुख विशेष की प्राप्ति कराता 

है तो वह पुत्र की संज्ञा को सार्थक करता है। | 
यह पुत्र [पुरु त्रायते | बहुत बचाता है, बहुत प्रकार से 

बचाता है, बहुविध साधनों से रक्षा करता है । वह जहाँ रुग्णावस्था 

में औषधोपचार से सेवा-शुश्रूषा से अपने माता पिता को नीरोग 

करने का प्रयास करता है वहां अनुकूल भोजन आदि की व्यवस्था | 

करके उन्हें सशक्त कर सुख भी पहुँचाता है। इतना ही नहीं वह | 


उन के मन-बुद्धि आदि को सरल-सुबोध प्रेरणाप्रद उत्तम साहित्य 
प्रदान कर मन को भी गान्त एवं तप्त बनाना चाहता है। मातृ 
u 
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पितृ भक्त श्रवण कुमार को ही देखिये वह जहां अपने माता पिता 
की शारीरिक भूख-प्यास मिटाता है वहाँ उन को श्रद्धा और प्रेम से 
i में घुमा-घुमा कर उन को तीर्थाटन करा-करा उन के मन क्रो 
भी प्रसन्न और तृप्त करने का प्रयास करता है। आज भी ऐसे पुत्र 


कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। एक पुत्र को मैं जानता हूँ जो 


जहाँ अपने परिवार को नाना तीर्थों पर घुमाने ले गया वहाँ अपनी 
माँ को भी बड़ी श्रद्धा से ले गया । तीर्थों पर उसने जगह-जगह सत्संग 
भी किया, भजन भी किया, अच्छी पुस्तकें भी खरीदीं । सर्वत्र 
भ्रमण करने के उपरान्त जब वह हरिद्वार आया तो उस ने अपने 
बच्चों सहित अपनी पत्नी को विदा कर दिया और कहा कि मैं 
माँ जी के साथ एक दो दिन और यहाँ रह कर फिर घर आऊंगा। 
घर पर दूसरा भाई व्यापार का सब कायं सम्भाले हुए था। अतः 
उस को अधिक चिन्ता भी नहीं थी। उस की पत्नी और बच्चे 
घर वापिस चले गये दूसरे दित जब वह अपनी पूज्या मां के साथ 
गंगा के तट पर आया, उस को नहलाया और फिर स्वयं नहाया d 
दोनों ने अपना भजन किया । इसके उपरान्त वह अपनी माँ के 
चरणों पर सिर रख कर बहुत रोया और बोला, ‘AT! मुझे बख्श 
देना, मुझे माफ कर Bare) क्योंकि मैं बहुत चाहता हूँ कि मैं 
अपनी माँ के लिये यह करूँ, वह करूँ, उस की जी-जान से सेवा 
करूँ **“पर फिर भी जो मैं चाहता हूँ वह सब कुछ हो नहीं पाता | 
क्योंकि वह अनुकूलता मुझे घर से मिल नहीं पाती । फिर घर में आप 
गे घना e शा है. ae 
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होता है उस से कहीं अधिक मेरा होता है, पर बहुत प्रयत्न करने 
पर भी मैं कुछ कर नहीं पाता। फिर भी मैं इस सब का कारण 
अपने को ही मान कर आप से क्षमा माँगता हूं, आप मुझे माफ 
कर SAT] उस की वृद्धा माँ का यह कहना है कि-“उस पुत्र के 
हृदय और व्यवहारों को भी मैं खूब जानती हैं और उसकी बे-बसी 
को भी मैं खुब पहचानती ठुँ। अतः उस समय मेरा हृदय भी 
बहुत द्रवित हो गया और ऐसा प्यार उमड़ा जैसा कि कभी उस 
की बाल्यावस्था में उस के प्रति उमडा करता था और फिर उस को 
हृदय से लगा कर उस की पीठ पर हाथ फेरते हुए और तृप्त हृदय 
से आशीर्वाद देते हुए मुझे बहुत ही शान्ति मिली । मुझे तब ऐसा 
लगा कि ep उस ने अपने अत्यन्त पश्चात्ताप पूर्ण स्नेह एवं श्रद्धा 
के तीव्र प्रवाह में मेरे हृदय के सब गिले शिकवे शिकायत एवं 
दुःखों को बहा कर मुझे बहुत ही सुख-शान्ति और आराम दे 
डाला gr 


जालन्धर ( पञ्जाब ) में श्री भाई बैजनाथ जी गुप्त के 
पिता जी थे । सर्दी जब पहले-पहल आई और उन को जब सर्दी 
अनुभव हुई तो वे प्रातः आकर अपने बेटे से बोले, “बेटा ! मुझे रात 
बड़ी सर्दी लगी, क्योंकि अब मौसम सर्दी का आ गया है ।” इस पर 
श्री बैजनाथ जी बोले, पिता जी ! सर्दी लगी तो कम्बल ले लेते 
या फिर कहलवा देते तो हम आप को निकाल देते ।” बैजनाथ जी 
बताते हैं कि मेरी यह बात सुन कर पिता जी पंजाबी में बड़े प्यार 
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भरे शब्दों में गाली दे कर गुस्सा दिखाते हुए बोले, “ओ चूड़िया ! 
तू मेरी गल q समझदा al at तू मेरा मतलब समझता नहीं, 
जब सर्दी आई है तो मुझ अक्रेले के लिये ही तो नहीं, अन्य सब के 
लिये भी तो आई है, अतः उन्हें भी सर्दी लगी होगी। यह ले रुपये 
पाँच हजार और कल कम्बल ले आना, फिर पिंगल वाड़े आदि- 
आदि स्थानों में जायेंगे। पहले उन में कम्बल बाँठी तब स्वयं 
कम्बल आदि ओढ़ना शुरू करेंगे।” अगले दिन बैजनाथ जी ने 
ऐसा ही किया । इस पर पिता बड़ा प्रसन्न हुआ। सो ऐसा वह ही 
नहीं करता था वरन्‌ पूज्य माता जी भी अपने सभी पुत्रों से प्रायः 
ऐसे शुभ कार्यं कराती रहती थीं। प्रभु की कृपा से उन के सभी 
पुत्र पुत्रवधुएं एवं पुत्रियाँ इस विषय में अपने पूज्य माता-पिता के 
वचनों पर फूल चढ़ाते रहे हैं । उनके बड़े पुत्र श्री गुरुचरण दास 
ब्रह्मचारी तो ऐसे थे कि वे जो कुछ करते थे उसको गुप्त रखने 
में और भी अधिक प्रसन्नता का अनुभव करते थे । अपने पूज्य 
माता-पिता की भावनाओं का तो वे बहुत ही आदर करते थे; 
इतना अधिक कि अन्य सब भाई-बहिनों को भी उन से बड़ी प्रेरणा 
मिलती थी। पुत्र का एक निवंचत ' पुनाति च त्रायते च भी 
बहुत ही सुन्दर है। उस का अभिप्राय यह है कि एक अच्छा पुत्र 
अपने माता-पिता के हाथों से खूब शुभ कर्म कराता रहता है । वह 
उन को सन्ध्या, स्वाध्याय, सत्संग, सेवा, दान,पुण्य और परोपकार 
तथा विश्राम आदि प्रदान करने का पर्याप्त अवसर देता है । उस के 
माता-पिता यदि एकान्त सेवन के लिये किसी आश्रम में, तपोवन 
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में वा किसी ज्ञानी विद्वान्‌ योगी संन्यासी तपस्वी महानुभाव के पास 
जाना चाहते हैं तो वह उन की इन भावनाओं पर फूल चढ़ाता हुआ 
यथाशक्ति उन के खान-पान और रहन-सहन की सुव्यवस्था कर | 
के उन को साधना स्वाध्याय सत्संग सेवा आदि के द्वारा अपने आप 
को शुद्ध-पवित्र करते हुए निरन्तर जीवन में आगे बढ़ने और ऊंचा 
उठने का पर्याप्त अवसर प्रदान करता हुआ अपने पुत्र रूप को 
सार्थक करता है । माँ-बाप भी कृत्कृत्य होकर जहाँ इस के लिये 
प्रभु का हृदय से धन्यवाद करते हैं वहाँ उन के हृदय से ऐसे पुत्र के 
लिये भी सतत आशीर्वाद प्रवाहित होता रहता है। 

इस प्रकार पुत्र जहाँ एक अच्छा. पुत्र बनने के लिये अपने 
पुज्य माता-पिता के प्रति सब कुछ करता है वहाँ एक नव दम्पती । 
भी एक अच्छे माता-पिता बनने के लिये एक अच्छे पुत्र की कामना 
से प्रभु से विदुर जी के शब्दों में सदा यह प्रार्थना किया करते हैं-- 


“सा नः कुले वैरकृत्कश्चिदस्तु, | 
राजामात्यो मा परस्वापहारी । | 
मित्रद्रोही नैकृतिकोऽनृती वा | 
पूर्वाशी वा पितृदेवातिथिभ्यः ।! विदुर-नी० ४-३२ ॥ | 
हे प्रभो ! हमारे कुल में कोई वैरी सन्तानःपुत्र न हो। 
'राजा वा मन्त्री आदि बनने पर वह किसी दूसरे के धन का अप- | 
हरण करने वाला न हो, मित्र से वह कभी द्रोह करने वाला न हो- 
मित्र को वह कभी धोखा देने वाला न हो, नैक्रतिक-दूसरों का 
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बह कभी तिरस्कार करने चाला न हो, किसी से वह कभी झूठ 
बोलने वाला न हो, और पितृयज्ञ, देवयज्ञ तथा अतिथियज्ञ करने 
` से पूर्व वह कभी स्वयं खाने वाला न हो। 


इस के अतिरिक्त वेद में सब तरह से घर धन-धान्य, सुखः 
सुविधाओं से सम्पन्न हो जाने पर जब घर में सन्तान नहीं होती 
तो घर सूना-सूना सा प्रतीत होता है, घर नीरस-नीरस सा अनु- 
। भव होता है। अतः पति-पत्नी हृदय की टीस से बड़ी श्रद्धा और 
प्रेम qde प्रभु शरण में बैठ कर प्रभु से यह प्रार्थना करते B— 
। “अन्नेः'"```स्यान्नः सूनुः”- हे प्रकाशस्वरूप प्रभो ! हमारे घर में 
| पुत्र होवे। पुत्र भौ ऐसा जो “सूनुः” होवे । अर्थात्‌ जो जगतु में 
। अपने उत्तम गुण कमं स्वभावों से जहां स्वयं स्थान-स्थान पर 
शंसा-प्रशंसा, स्नेह सम्मान एवं श्रद्धा तथा यश का भाजन बने, 
| Fal उस के कारण हम माता-पिताओं को भी स्थान-स्थान पर 
। स्नेह सम्मान एवं यश मिले। इतना ही नहीं वरन है प्रभुवर ! 
वह पुत्र तो ऐसा होना चाहिये जो कि अच्छी प्रकार से श्रद्धा भक्ति 
से तेरी स्तुति, प्रार्थना-उपासता भी करने वाजा हो'“। अन्यत्र 
भी वेद में ये माता-पिता प्रभु से प्रार्थना करते हैं-“/जातवेदः | 
यशोऽस्मासु धेहि प्रजाभिः---।”-हे कण-कण और क्षण-क्षण में 
विराजमान रहने वाले प्रभुदेव ! हमें प्रजा दो-सन्तान दो । पर प्रजा 


ऐसी कि जिस के प्रकृष्ट संस्कारों के कारण-उत्तम गुण कर्म स्व- 
a OS ee र 
U यजु० १२-५७ ॥ 
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भावों के कारण हमें भी ada शंसा-प्रशंसा और यश की प्राप्ति 
av 
यों तो सभी माता-पिता हृदय से यह चाहते हैं कि हमारी 
सन्तान हमारे लिये सुखप्रद हो, हमारे लिये शान्तिप्रद हो, हमारे 
लिये यशःप्रद हो, पर वह ऐसी होती नहीं । तो वेद में इस का भी 
साधन बताया गया है, वह यह कि जो माता-पिता उस “जात- 
वेदाः से यह प्रार्थना करते हैं कि वह 'जातवेदाः' प्रभु उन्हें सन्तान 
के माध्यम से भी यश प्रदान करे, तो उन्हें चाहिये कि वे अगने 
घर-परिवार में ऐसा वातावरण प्रस्तुत करें जिस से कि उन को 
उस कण-कण में विद्यमान रहने वाले प्राणों से प्यारे और सब 
जग से व्यारे “जातवेदाः” प्रभु से जो उत्पन्न हुए वेद हैं-जो उत्पन्न 
हुई वेद वाणी हैँ, उस के स्वाध्याय का सौमाग्यमय' अवसर प्राप्त 
होता रहे वा किसी साधु संन्यासी विद्वान्‌ ज्ञानी तपस्वी उपदेशक 
द्वारा वेद वाणी के सदुपदेशो का श्रवण करने का सौभाग्य मिलता 
रहे। ऐसा होने पर इस में कोई सन्देह नहीं कि उन की सन्तान 
सुसन्तान बन कर उन के लिये सब प्रकार से सुखप्रद होगी, शान्ति- 
प्रद होगी । और तब वह सच्चे अर्थों में “सूनुः” बन कर जगत्‌ में 
ऐसे उत्तम कायं करेगी कि जिस से जहाँ स्थान-स्थान पर उस की 
शंसा-प्रशंसा होगी और उस को सर्वत्र स्नेह-सम्मान और थश 
मिलेगा वहां उस के माता पिता की भी सर्वत्र शंसा-प्रशंसा होगी 
और उन को भी उस के माध्यम से ada स्नेह-सम्मान और यश 
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मिलेगा | फिर वह सन्तान इतना सब कुछ होते रहने पर भी इस 
सब का श्रेय अपने से बड़ों को अर्थात्‌ अपने माता-पिता एवं 
( आचार्य आदि को देता हुआ अपनी शंसा-प्रशंसा को उनकी a 


शंसा-प्रशंसा कहेगी, अपनी महिमा को उन की ही महिमा दर्शा 
येगी । नहों नहीं, इतना ही नहीं, ag तो और भी आणे बढ़ कर 


इस सब क्रिया-कलाप का श्रेय एवं अपने धर्मात्मा उत्तम माता- 
पिता एवं आचाय॑ आदि के प्राप्त होने का भी श्रेय अपने प्राणों 
से प्यारे प्रभु को देता हुआ उस की भी कृतज्ञता से झूमता gar 
स्तुति प्रार्थना और उपासना करता रहेगा। ऐमे समय तब सच- 
मुच उस माता-पिता की आत्मा तृप्त होती हुई प्रभु से अपने हृदय 
से की हुई निम्न प्रार्थना-“स्यान्नः aa” और “जातवेदाः | 
| यशोस्स्मासु धेहि प्रजाभिः"*"।”-''हे. emque! प्रजाभिः अस्मासु 
यशः üfz"-fs हे सवंव्यापक सर्वान्तर्यामी वेदोत्यादक प्रभुवर | 
। तू हमें यश दे तू जहाँ अपने जीवनों के द्वारा हमें यश दे वहाँ 
सन्तान के माध्यम से भी हमें यश प्रदान कर ।”-को सार्थक सम- 
झेगी, और फिर वह mener हो कर प्रभु का धन्यवाद भी करेगी। 


दम्पती-पति-पत्नी जहाँ ऐसे उत्तम वेद के मन्त्रों से प्रभु 

शरण में बैठकर यह प्रार्थना करते हैं वहाँ वे सन्तान पाकर अर्थात्‌ 

. जननी-जनक-माता-पिता बनकर स्वयं भी जी-जान से अपनी सन्तान 
को ऐसा बनाने का हार्दिक प्रमास करते हैं ताकि इस से जहाँ उस 


' सन्तान की यशोवृद्धि हो वहाँ इन की अपनी आत्मा भी फूली न | 
समा कर हुदय से प्रभु का धन्यवाद करती रहे | 4 
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सन्तान के अभिभावक ये माता-पिता सब दृष्टि से शरीर 
मन बुद्धि आदि से इस सन्तान का लालत-पालन करते हैं, पालन- ( 
पोषण करते हैं, इस को विद्या सुशिक्षा से समलडःकृत करते हैं, 
इस की नाना प्रकार की इच्छाओं-क्रामनाओं-आकांक्षाओं को पूरणं 
करते हैं, यहाँ तक कि ये अपने आप को खतरों.में डालकर भी इस 
को सर्वविध सुख्-सुविधाओ से सम्पन्न करते हैं। ये माता-पिता 
अपनी सन्तान के लिये जितना कुछ करते हैं उसक्रा वर्णन नहीं 
किया sit सकता । ये सन्तान के लिये सर्दी सड़ते उँ, गर्मी सहते हैं | 
धूप सहते हैं, वर्षा सहते हैं, आन्धी सहते हैं, ओले। सहते हैं, भूख | 
सहते हैं, प्यास सहते हैं, अपमान सहते हैं, तिरस्कार सहते हैं 
डाट-डपट सहते हैं, स्वयं फटा-पुराना पहनते हैं, पर बच्चों को 
ठीक-ठाक नया वस्त्र पहनाते हैं, स्त्रयं फटे-टूटे पुराने जूते पहन लेते 
हैं, पर बच्चों को नये पहनाते हैं, स्वयं रूखा-सूखा एवं बासी 


१ मुजफ्फरनगर जिले के एक ग्राम में एक माँ खेत की ओर गई 
तो दोनों छोटे-छोटे बच्चे भी साथ हो लिये । रास्ते में ओले 
पड़े । उन से बचने का कोई रास्ता न देखकर माँ उन दोनों 
को अपने तन के नीचे कर के लेट गई। ओले जब बन्द हुए ' 
तो माँ ओलों की मार से मर चुकी थी । उनमें से एक बच्चा 
नीचे से निकल कर माँ को हिला रहा था और कह रहा था, 

ˆ माँ घर चले “पर माँ तो प्रभु को प्यारी हो चुकी sr 
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खा लेते हैं पर बच्चों को बढ़िया से बढ़िया और ताजे से ताजा 
खलाने का प्रयास करते हैं, स्वयं छाछ पी लेने हैं पर बच्चों को 
मक्खन और घी खिलाने का प्रयास करते हैं, स्वयं अग्रिय और 
अस्वादिष्ट खा लेते हैं, पर बच्चों को प्रिय से प्रिय और स्वादिष्ट से 
स्वादिष्ट पदार्थं खिलाने का प्रयास करते हैं मुझे स्मरण है कि 
एक बार पूज्या माता जी के सामने मिठाई आई तो उस से स्वयं 
जरा सी खायी होगी कि फिर उस ने वह जेब में रख दी। मैं जब 
स्कूल से आया तो झट माँ ने वह मिठाई मुझे दे दी । मैं जब उस 
को बड़े प्यार से खाने लगा तो मैं ने क्या देखा कि माँ को बड़ी 
तृप्ति अनुभव हुई । उस समय उन्हें इतनी अधिक तृप्ति अनुभव 
हुई कि जितनी उन्हें स्वयं खाने पर भी सम्भवतः नहीं हुई होगी । 
देखो क्या अजीब बात है, वस्तु खाऊं तो मैं पर उस से मैं तो 
इतना तृप्त नहीं होऊं जितनी कि माँ ****-। मैंने माँ से पूछा कि-- 
“माँ जी ! जब इतनी स्वादिष्ट मिठाई थी तो आप ने स्वयं क्यों 
नहीं खाई ?” तो इस पर वे die बेटा ! इस का पता तो तुझे 
तब ही लगेगा जब कि तेरी अपनी सन्ताने She” मां-बाप 
भगवानु ने न जाने कितनी अद्भुतु देन दी हुई है जो स्वयं ताना- 
विध कष्ट सहकर, मान-अपमान सहकर भी जब अपनी सन्तान 
को सुख पाते हुए देखती है तो उस से उसे अत्यन्त तृप्ति होती है । 


माता-पिता जब सन्तान का पालन-पोषण करते हैं, जब 


उन की शिक्षा: सूशिक्षा की व्यवस्था करते हैं तो उस में निःसन्देह 
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उत्त को अनेकों प्रकार की कठिनाईयाँ आती हैं। मैं ने ऐसे माता- 

पिता देखे हैं जो मर जाएं पर अपने कार्य के लिये किसी कोकुछ ; 
न कहें, पर अपनी इस प्रिय सन्तान के लिये उन को भी मैं ने 
इतना नम्र, इतना सरल, इतना दीन होकर गिड़गिड़ाते हुए देखा 
है कि उस का मैं वर्णन नहीं कर सकता । भतृ'हरि जी लिखते हैं 
कि एक स्वाभिमान से परिपूर्ण विधवा नारी को मैं देखता हूँ कि 
वह्‌ भूख-प्यास से मर जाना पश्चन्द करती है पर कुछ मांगना नहीं । 
पर उसे भी जब जीने की-अपने बच्चे के पालन-पोषण की कोई 
राह नहीं दिखाई देती और जब वह सब तरफ से हार कर झोंपडी 
में खाली हाथ जाती है तो बच्चों में से एक बच्चा उसकी गोद 
में घुसता है, और इस आशा से उस की आँखों की ओर निहारता 
है कि माँ अभी कुछ देगी और मैं खाऊंगा। माँ जब बच्चे के चेहरे 
से यह बात भांप लेती है तो उस की आँखों से आँसू झरने लगते 
ea आँसू अभी प्रवाहित ही रहे होते हैं कि एक दूसरा 
बच्चा माँ के फटे-पुराने वस्त्रों को खींचता हुआ agar है--“माँ 
रोटी ! माँ बड़ी भूख लगी है, रोटी दो------।” यह सब देखकर 
फिर ममता की मारी माँ जो उस समय रोटी के लिये कोई और 
राह नहीं qe पाती तो हृदय से न चाहते हुए भी आखिर वह हार- 
कर दो पैसे वा दो रोटी के किये हाथ पसार ही देती है । बाप भी 
ऐसा है कि जिस ने अपने स्वाभिमान के कारण कई (Services) 
नौकरियों को त्याग दिया पर अब जब बच्चों को देखता है तो 
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नानाविध अपमान और तिस्कारो को सहकर भी, मन को मार 
: कर भी नौकरी कर ही रहा है। यद्यपि अब भी उस में जरा सा 
अपमान होने पर वह अभिमान फन मारता है, पर जब उस को 
अपने बच्चों का ध्यान आता है तो वह अपने ही पैरों तले अपने 
अभिमान रूपी ud के फन को स्वयं ही कुचल डालता है। कईयों 
के मुख से मैने (लेखक ने) स्त्रयं यह सुना है कि--“यदि ये दो 
चार बच्चे-बच्चियाँ सम्मुख न होते और फिर इतनी कमरतोड़ 
। मंहगाई न होती तो फिर मैं इस व्यक्ति को बताया कि मैं क्या हूँ, 
। मैं किस खानदान का हूँ इत्यादि-इत्यादि ।” मैं ने एक कॉलिज में 
व्याख्यान दिया और उस में प्रसंगवश कहा कि--“माँ-बाप, माता- 
पिता संसार में बड़े निराले होते हैं । पुत्र के लिये नानाविध कष्ट 
सहते हैं । वे स्वयं छाछ के साथ रोटी खाते हैं और बेटे को घी 
इवट्ठ' कर-कर क भेज देते हैं, यह सोचकर कि उस को बहुत 
दिमागी काम करना पड़ता है। d स्वयं फटा-पुराना वस्त्र पहन c 
लेते हैं पर बेटे को नये से नया-अच्छा से अच्छा वस्त्र पहनाते हैं । 
मैं ने बहुत से ऐसे बापों को देखा है जो अपने बच्चे को नया कोट 
सिला देते हैं और उन के पुराने कोटो को स्वयं पहन लेते हैं। 
पिता बेटे को नया जूता पहना देता है और स्वयं उस का फटा- 
पुराना जूता पहन कर ड्यूटी पर चला जाता है । इस पर भी वह | 
बेटा सम्भवतः इतना प्रसन्न-तृप्त नहीं होगा जितना उसका पिता 
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मान-सम्मान करना चाहिये, यह हमें स्वयं सोचना चाहिपे । ga- 
मुच ये वे दिव्य देव है जिन की हमें नित्य पूजा और सम्मान करना , 
चाहिये इत्यादि „¬ ।” मेरे इस प्रकार के व्याख्यान देने पर वहाँ | 
प्रसंगवश एक प्राध्यापक मेरे समीप आया और बोला कि “इसी 
कॉलेज में आप चाहें तो मैं आप को एक ऐसे प्राध्यापक के दर्शन 
करा दू' जो इसी कॉलेज का प्राध्यापक होते हुए भी स्वयं इसी 
कॉलेज में पढ़ने बाले अपने पुत्र को नये जूते पहनाए हुए है और | 
स्वयं परिवार के उत्तरदायित्व को अनुभव करते हुए स्वयं उसका | 
पुराना जूता पहन कर आए हुए हैं ।” उस ने यह कहा ही था कि 
बिना उस के बताए ही उस अध्यापक की आँखें भरे हुए हृदय के | 
कारण कुछ नम गयी, और कुछ तर हो गयीं.” मैं समझ गया और | 
हृदय से उस बाप की सराहना करने लगा - । बाल्यावस्था में ही देख | 
लीजिये कि बच्चा कैसा निश्चिन्त सोता है और उस के माता-पिता 
कितने सचिन्त सोते हैं। बच्चे के मस्तिष्क में उस के उज्वल 
भविष्य का कोई नक्शा नहीं है पर माँ-बाप के मस्तिष्क में उस के 
भविष्य को उज्त्रल से उज्वल बनाने के लिये नित्य नये-नये नक्शे 
बनते रहते हैं, और उन को पूर्ण करने के लिये भी वे नानाविध योज- 
नाएं बनाते रहते हैं। और तो और जब बच्चा सो भी जाता है तो 
भी माँ-बाप को चिन्ता है कि “रातको वह कभी जागे, उस को भूख 
लगे, प्यास लगे, उस का गद्दा वा वस्त्र गीले हो जाएं वा उस के 
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ऊपर से कम्बल रजाई आदि हट जाए वा उस को मक्खी-मच्छर 
आदि परेशान करे, उस को सर्दी वा गर्मी लगे इत्यादि, तो इन सब' 
बातों की चिन्ता उस बच्चे को नहीं वरन्‌ उस के माँ-बाप को होती 
है । बड़ा होने पर उस के उत्तमोत्तम भोजन-आच्छादन, उस की 
शिक्षा-दीक्षा,उस के समुज्वल भविष्य आदि की सब चिन्ताएं उस के 
माता-पिता को ही होती a अपने इन उत्तरदायित्वों को निभाने 
में ये माता-पिता प्रायः इतने तल्लीन हो जाते है, इतने खो जाते ही 
कि इन को प्रायः अपना सब कुछ भूल जाता है । सच कहा जाए 
तो इन सन्तानों के पालन-पोषण में, इन के निर्माण-सुनिर्माण में 
ही ये इतनी कठिनाईयों से गुजरते हैं, ये इतनी आपत्ति-विपत्तियों 
से गुजरते हैं कि उसी में ही इन की कमर टूट जाती है, इन की 
efgat गल जाती हैं, इन के शरीर शिथिल पड़ जाते हैं, इन के 
बाल सफेद हो जाते हैं, आदि-आदि"""""॥ सच पूछो तो इन संतानों 
के पालन-पोषण से इन के निर्माण-सुनिर्माण से, इन के विवाह एवं 
रहन-सहन आदि की सुव्यवस्था इत्यादि के उत्तरदायित्वों से जब 
कभी जरा ये निमट कर अपने भविष्य की ओर निहारने लगते हैं तो 
तब इन को अपनी मन्जिल बहुत दूर दिखाई देती है, इन को अपना 
लक्ष्य बहुत दूर दिखाई देता है, फिर जब ये उधर उस दूरी को 
देखते हैं और इधर अपनी इस शरीर रूपी जीर्ण-शीर्ण शकट-गाड़ी 
को निहारते हैं तो तब इन की आँखों के सामने अन्धेरा-अन्धेरा सा 
छा जाता है और ये तब हृदय से चाहते हुए भी कुछ विशेष करने 
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में अपने को असमर्थ पाते हैं। क्योंकि ये उस समय जब स्वाध्याय 
करना चाहते हैं तो आँखों में या तो मोतियाबिन्द उतरा आया 
हुआ होता है या फिर थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तो इन्हें धुन्धला-धुन्धला | 
दीखने लगता है । अर्थात्‌ स्वाध्याय करने में आँखें इनका साथ नहीं 
देतीं,ये कुछ आत्मकल्याण की बात सुनना चाहते हैं तो तब कान कुछ 
भारी (बहिरे) हो रहे होते हैं, साधना के लिए बैठना चाहते हैं तो 
आधा घण्टा बैठ कर प्रभु भजन करना भी इन को बड़ा भारी लग 
रहा होता है। ये हृदय से बड़ा प्रयत्न करते हैं कि किसी तरह 
जीवन के इन शेष दिनों में मन को प्राणों से प्यारे और सब जग से 
्यारे प्रभु में लगाएं पर आश्चर्यं यह होता है कि इस विषय में 
इन के अत्यन्त पुरुषार्थ करने पर भी इन का यह मन मुड़-मुड़ कर 
पुत्र-पौत्रों में ही नहीं वरन्‌ दुहितृ-दौहित्रों आदि-आदि की ओर भी | 
बलात भाग-भाग कर उन्ही में ही रमण करने लगता है, या फिर | 
विषयों में रमण करने सें ही इत के इस मन को फुर्सत नहीं मिल : 


ऐसे इन महाम्‌ माता-पिता के सम्बन्ध में जो अपने इन 
प्रिय बच्चों के लिये जीवन भर नाना प्रकार की आपत्ति-विपत्तियों 
को सहते हुए अपना सब कुछ प्रायः खो चुके होते हैं, अपना सब 
कुछ प्रायः उन पर वार चुके होते हैं, मनु जी कहते हैं- | 
यं क्लेशं मातापितरौ सहेते सम्भवे नृणाम । 
न तस्थ निष्कृतिः शक्या कर्तु वर्षेशतैरपि ॥ मनुस्मृति ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


PN 


RR `` ____ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१०६ 
सन्तान के उत्पन्न करने, उस के पालन-पोषण करने एवं 
/ उस को शिक्षित-प्रशिक्षित करने आदि में माता-पिता जिस-जिस 
| कष्ट को सहते हैं, जिन-जिन कठिताईयों को झेलते हैं, सौ वर्ष 
पर्यन्त भी यदि वह सन्तान उनकी सेवा-शुश्रूषा करती रहे तो भी 
वह उन के उपकारों का ऋण नहीं चुका सकती ।” तो भी हर 
अच्छी सन्तान का यह कतंव्य तो है ही कि वह अपने ऐसे देवता- 
स्वरूप उत्तम माता-पिता का नित्य प्रति श्रद्धा से अभिवादन करे, 
। उनकी जी-जान से सेत्रा-शुश्रूषा करे, भूलकर भी वह उन की कभी 
| अवहेलना न करे, कभी अपमान एवं तिरस्कार न करे । यदि वे 
| एसा करेगे, अर्थात्‌ अभिवादन एवं सेवा-सुश्रुषा करेंगे तो शास्त्रा- 
नुसार 
अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः । 
चत्वारि तस्य aged आयुविद्या यशोबलम्‌ ॥विदुरनीति॥ 
ऐसे सन्तान के अभिवादन शील बनने अर्थात्‌ नित्य माता- 
पिता को नमस्कार करने और नित्य प्रति ही उन की सेवा-शुश्ूषा 
करने का परिणाम यह होगा कि उन की चार चीजें बढ़ेगी-आयु, 
विद्या, यश और बल । यह सब कुछ करने से ये चारों चीजें बढ़ती 
, हैं, ug एक पृथक्‌ विषय है और अपने आप में बहुत रुचिकर विषय 
है, पर यहां तो प्रसंगवश इतना हौ कहना पर्याप्त है कि एक अच्छी 
सन्तान को यह सब कुछ अवशय करना चाहिये और बड़ी श्रद्धा 
भक्ति से करना चाहिये । 
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वेद ने जहाँ इस मन्त्र में एक दम्पती को जननी-जनक अर्थात्‌ 
माता-पिता के रूप में खडा कर के इन्हीं माता-पिता रूप शब्दों के 
द्वारा इन्हें सन्तान के प्रति अपने-अपने कर्तव्यों का भली-भान्ति 
बोध कराया वहाँ सन्तान को पुत्र [वा पुत्री] संज्ञा प्रदान कर उसे 
भी माता-पिता के प्रति अपने कर्तव्यों का ज्ञान कराया । परन्तु इस 
प्रकार इत शब्दों का यदि कोई चिन्तन न भी कर सके तो भी 
वेद ने बड़े स्पष्ट रूप में इस मन्त्र में दो बड़े उत्तम पद अनुव्रत 
और 'सम्मनाः' देकर भी हमें अपने देवता स्वरूप माता-पिता के 
प्रति कैसे बत॑ना चाहिये यह सम्यक बोध कराया । वेद कहता है 
कि--“[अनुव्रतः पितुः पुत्र:”- पुत्रः पितुः अनुव्रतः (भवतु)]” । 
पुत्र को चाहिये कि वह पिता का अनुव्रती हो और [“मात्रा भवतु | 
सम्मनाः --मात्रा सम्मनामभवतु] माता के साथ समान मन वाला 
होवे-एक मन वाला होवे । 


“अनुब्रतः' शब्द में जो arg’ उपसग है, उस का अर्थ है | 

“साहश्य और अपर भाव”--साहश्य का अर्थ होता है समानता 

और अपर भाव कहते हैं 'अनुकरण को-पीछे चलने को” । तो इस | 
प्रकार मन्त्र के प्रथम चरण का अर्थ हुआ कि “पुत्र का कर्तव्य है 


कि वह “अनुव्रतः”- अनुव्रत बने । अर्थात्‌ वह पिता की आज्ञा के 
TT ञ्श oo EN ETE Sl tS 

१ अनु साहयापरभावे (निरुक्त) 

२ व्रतमिति कर्मं नाम ॥ निरु० ॥ 
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अनुसार व्रत अर्थात्‌ कमै करने वाला हो एवं वह पिता के सह्य 
f कार्य करने वाला हो, पिता का अनुकरण करने वाला हो। 


इतिहास में ऐसे अनेकों पुत्र मिलेंगे जो पिता की आज्ञा 


पर अपना सब कुछ वारने में भी सुख अनुभव करते रहे हैं। 
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम चन्द्र को ही देख लीजिये जब उसको 


यह पता लगा कि पिता की आज्ञा यह है कि राम भरत को राज्य 
दे दे और स्वयं १४ वर्ष तक तपस्वी वेष में बनवास भोगे, तो 
राम को यह सब जानकर जरा भी कष्ट नहीं हुआ। वे तो यह सब 
| जानकर बोले कि “यह तो कुछ भी नहीं, पूज्य पिता जी की आज्ञा 
l का पालन करने में मुझे कितना बड़े से बड़ा बलिदान भी क्यों न 
| करना पड़े, यहां तक कि समुद्र तक में भी मुझे क्यों .न डूबना पड़े 
वा आग में भी मुझे क्यों न कूदना पड़े, मैं उस में भी तनिक भी देर 
नहीं लगाऊंगा ।” यह सब कुछ राम ने कहा ही नहीं वरन्‌ कर के 
| भी दिखाया। वह सहर्ष बन गया और उसने पूरे चोदह वर्ष पर्यन्त 


| नागरिक भोजन एवं नागरिक वेष-भूषा आदि से दूर रह कर 
बड़ी लग्न से तपस्वी वेष धारण कर तपस्वियों जैसा जीवन व्यतीत 


| किया। आज भी बहुत से पुत्र हैं जो अपने पुज्य पिताओ की 
£ आज्ञाओं का जी जान से पालन करते हैं । मिलाप परिवार में ही 
- . देखिये श्री ओमप्रकाश जी सूरी आदि सब भाई अपने पूज्य पिता 
| महात्मा खुशहाल चन्द जी के संन्यास लेकर महात्मा आनन्द 


स्वामी सरस्वती बन जाने पर भी सदा उनकी आज्ञानुसार अपने 
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बड़े भाई श्री रणवीर जी ( सम्पादक मिलाप समाचार ) को बड़ा 
होने के कारण सब प्रकार से खूब मान-सम्मान देते चले आरहे , 
हैं और d भी सदा इन सब को स्नेह देते रहने का प्रयास करते 
रहे हैं । इस प्रकार हर अच्छी सन्तान को अपने पिता की आज्ञा 
का पालन करना चाहिये । इतना ही नहीं हर सन्तान को अपने 
पिता के कर्मो' का अनुसरण भी करना चाहिये । शास्त्रों में एक 
प्रसंग आता है, वह यह कि पिता जब संसार से अपने विदा होने 
का समय आता हुआ देखता है तो वह अपने पुत्र को अपने समीप 
बुलाता है और उस से पूछता है-' बेटा ! मेरे घर में प्रतिदिन | 
यज्ञ होतः रहता है, क्या मेरे संसार से विदा हो जाने पर भी यह | 
चलता रहेगा ?” इस पर पुत्र विचारता है और विचार कर कहता | 
है कि- पिता जी ! मैं gare करू गा कि यह यज्ञ निरन्तर चलता 

रहे ।” फिर पिता पूछता है कि-“बेटा ! मेरे परिवार में सदा 

सज्जन पुरुषों की, देवों की, विद्वानों की, संन्यासी, योगी, तप- | 
स्वियों की आवभगत होतो रही है-सेवा-शुश्रुषा होती रही है, तो | 
क्या मेरे संसार से-इस परिवार से उठ जाने पर भी यह सब होती | 
रहेगी ?” इस पर पुत्र कहता है कि-“पिता जी ! मेरा हार्दिक 
प्रयास रहेगा कि आप के बाद भी यह सब कुछ वैसे ही होता 
रहे जैसे कि. आप करते रहे हैं ।” इस प्रकार अनेकों प्रश्न करने 
के उपरान्त पिता ने जब पुत्र से अपनी आशानुरूप उत्तर सुने तो 
तब पिता ने अपने उस पुत्र को हृदय से प्यार किया और आशी- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


Tf CL तू € 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
[ ११३ 

बाद दिया तथा कहा--“प्रिय वत्स ! मेरी सम्पति की-मेरे ga- 

वैभव की वारिस वास्तव में वही सन्तान है जिसको मेरे परम्परागत 

गुण कर्म स्वभावों में आस्था R U इस प्रकार एक अच्छी 
सन्तोन को जहाँ यह चाहिये कि वह अपने पिता की आज्ञाओं का. 

बडी श्रद्धा एवं प्रेम से पालन करे वहाँ उसका यह भी कतव्य है 

कि ag उन्हीं का अनुसरण भी करे, उन्हीं के सहश भी चले । 


- फी 


बाल्य काल से ही मैं निरन्तर एक बात सुनता चला आया 

हैँ और शास्त्रों के अनुसार भी मुझे सदा यही सुनने को मिलता 

। रहा है कि “एक पुत्र को अपने पिता की आज्ञा का पालन करना 
) चाहिये, उसके सहश आचरण करना चाहिये” । पर जब से ही मैं 
| यह बात सुनता चला आया हूँ तभी से ही प्रायः मुझ में यह सन्देह 
भी बराबर बना रहा है कि “क्या पिता की प्रत्येक आज्ञा का पालन 
करना चाहिये?” क्योंकि इस विषय में मैं ने कई ऐसे हश्य देखे हैंकि 
जिन से मेरा यह सन्देह और भी हढ़ होता गया है। जैसे कि एक 
| बार मैं एक ग्राम की ओर जा रहा था, तो एक व्यक्ति अपने कन्धे 
| पर बालक को उठाये हुये उसकी ओर बीड़ी ऊपर को उठाये हुये 
कहता जा रहा था कि--“बेटा ! तू भी दो दम mpg" ऐसे 
( हो एक दूसरी जगह एक व्यक्ति अपनी गोद में बालक को बिठाये 
|. हुये यह कह रहा था कि, “बेटा ! बड़ी सर्दी है तु भी दो दम मार 
Me पिता की यह बात सुन कर उस गोदी के बच्चे ते भी 
बीड़ी के दो दम मार लिये। ऐसे ही एक पिता जो अपने पुत्र को 
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प्याले में शराब डाल कर दे रहा है, यह कहते हुये कि-- “बेटा तू 
भी दो Ge पी ले-।” तो इस पर वहां पर बैठा हुआ एक दूसरा 
व्यक्ति कहता है कि “भाई साहव | आप स्वयं तो शराबी हैं, सो 
हैं ही, पर इस बच्चे को भी क्यो यह नामुराद चीज पिला रहे हैं?” 
इस पर वह व्यक्ति कहता है कि “मैं अपने बच्चे को इस लिये यह 
पिला रहा हैं कि यह आगे चल कर किसी सोसायटी को अच्छी 
तरह अटेण्ड कर सके-~''।” उस व्यक्ति को बहुत दुःख हुआ 
ओर साथ-साथ बहुत बड़ा आश्चय भी, यह देख कर कि एक पिता' 
अपने हाथों अपने बच्चे को वह चीज पिला रहा है जो कि उसे स्वयं 
भी नहीं पीनी चाहिये। पर उस के बहुत समझाने पर भी वह 
व्यक्ति वतंमान ढंग के विदेशी रंग में रंगा हुआ भला किसी की. 
क्या Sep" तो यह सब देख कर मुझे प्रायः सन्देह हो जाता था 
और मेरे भीतर यह प्रश्न पुनः पुनः उठ खड़ा हो जाता था कि-“क्या 
पिता की इन सभी आज्ञाओं का ही पालन करना चाहिये ?” यद्यपि 
इस का यथोचित उत्तर मुझे भीतर से स्पष्ट नहीं मिल सका फिर | 
भी मैंने किसी से यह प्रश्न किया नहीं । स्वयं ही मैं सदा इस सम्बन्ध ' 
में विचार करता रहा। इस मन्त्र को भी जब मैंने देखा तो यहां भी. | 
मुझे यही देखने को मिला कि “अनुव्रतः पितुः पुत्र:--“पुत्र पिता ( 
का अनुवर्ती हो, पुत्र पिता के अनुकूल आचरण करने वाला हो, | 
पुत्र पिता के सहश कर्म करने वाला हो ।” परन्तु इस मंत्राश पर 
जब मैंने गहराई से विचार feo, जब मैंने खूब मनन-चिन्तन 
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किया तो मेरा ga गद्गद्‌ हो गया, मेरा दिल बाग-बाग हो 
- गया, क्योंकि सुदीर्घकाल से जो प्रश्न मेरे हृदय में निरन्तर बना हुआ 
था उस का मुझे इसी मन्त्रां में ही उत्तर मिल गया । वह यह कि 
यहाँ पुत्र के लिये जो यह बात आई है कि वह “अनुव्रत?” हो 
[ब्रतमनु-इति अनुव्रतः] तो इस का वास्तविक अभिप्राय यह है 
कि उस पुत्र के पिता के जीवन में जो व्रत हों-जो श्रेष्ठ कम हों- 
जो श्रेष्ठ [गुण कमै स्वभाव-] आचरण हों, उन्हीं का ही पुत्र को 
अनुकरण करना चाहिये या फिर उसे पिता की केवल उन्हीं आज्ञाओं 
का ही पालन करना चाहिये जो श्रेष्ठ हों-जो उत्तम हों-जो दिव्य 
i हों । अपने इस समाधान के उपरान्त मुझे जब तदनुकूल तैत्तिरीय 
| आरण्यक का यह वाक्य देखने को मिला कि जिस में माता-पिता अपने 
पुत्रों एवं आचार्यं अपने शिष्यों से यह कहते हैं कि-" यान्यस्माकं सूच- 
रितानि,तानि त्वयोपास्यानि,नो इतराणि।' जो हमारे शुभ आचरण 
| हैं, उन्हीं को तुम धारण करो, उनसे भिन्न हमारे दोषों को तुम्हें कभी 
| नहीं अपनाना चाहिये ।” ता फिर इस से मुझे बड़ी सांत्वना मिली, 
«| और तब मैं इस परिणाम पर पहुँचा कि-“एक पुत्र को अपने पिता 
की केवल उन्हीं आज्ञाओं का पालन करना चाहिये, पिता के केवल 
Sel कर्मों का अनुसरण करना चाहिये, जो उत्तम हों, जो श्रेष्ठ 


१ तैत्तिरीयारण्यक | 
cc 3j fir Bape eren. airdri Collection, Haridwar 


a 0 -  अ__ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

११६ | 

हों, दिव्य हों इन के अतिरिक्त जो उनकी आजाएं, जो उनके 
आदेश ठीक न हों, उनका पालन नहीं करना चाहिये या जो उन 
के दूषित कर्म हैं, उन का अनुसरण करना तो दूर रहा, उल्टा उन 
का तो और भी आगे बढ़कर विरोध करना चाहियें। हां यह बात 
पृथक है कि उस विरोध का प्रकार बड़ा ही शिष्ट और बड़ा ही 
उत्तम होना चाहिये। यह भी मैंने एक पुत्र के जीवन में भली- 
भान्ति देखा है कि वह किस शिष्ट ढंग से पिता के दूषित कर्मों 
को छोड़ता चला जाता है और श्रेष्ठ कर्मों को अपनाता चला जाता 
है । उस के इस प्रकार पर मुग्ध हो कर ही एक पिता मुझ [लेखक] 
को कहता है कि “इस पुत्र की महानता को देख-देख कर मुझे' अपना 
जीवन तो बड़ा ही हेय और बड़ा हो तुच्छ लगने लगा है, तथा इस 
का जीवन बड़ा ही उपादेय और बड़ा ही उत्तम प्रतीत होने लगा है । 
अतः मेरा जी करता हैं कि मैं इस के चरणों पर अपना सिर धर दू । 
सचमुच यदि यह साधु वेश में होता तो जरूर मैं ऐसा कर भी 
देता, पर मेरा ही बालक है, अतः विचारों और आचारों से इस 
के इतना ऊपर उठ जाने पर भी मैं यह नहीं कर पाता । पर इतना 


अवश्य है कि मेरा शिर इस के इन उत्तम कार्यों को देख-देखकर 
इस के सम्मुख भीतर से झुकता अवश्य है।” 


इस प्रकार जहाँ यह निश्चय हुआ कि एक अच्छे पुत्र को 
अपने पिता की श्रेष्ठ अर्थात्‌ उत्तम आज्ञाओं का ही पालन करता 
AFAR, MTR जीत) Buk Aaa लेके जक 
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हों, जो श्रेष्ठ उत्तम नियम हों, उन का ही बच्चे को अनुकरण 


करना चाहिये । इस प्रकार जहाँ एक पुत्र को अपने पूज्य पिता के 
प्रति ऐसा adar चाहिये वहाँ उसे “मात्रा भवतु सम्मना:” ... 


माता के साथ भी समान मन वाला होना चाहिये, माता के साथ 
भी एक मन वाला होना चाहिये, या उपे माता के साथ शुभ HT- 
उत्तम मन वाला होना चाहिये-उत्तम भावनाओं वाला होना 
चाहिये । यद्वा ऋषिवर दयानन्द के शब्दों में उसे माता के साथ 
प्रीतियुक्त मन बाला होना चाहिये । 


अब यदि एक पुत्र अपनी माता के साथ समान मन वाला 
होगा, एक मन वाला होगा, अर्थात्‌ जब वह माता के साथ समान 


“se 


विचार वाला .होगा, एक विचार वाला होगा, अर्थात्‌ जब वह 
माता के समान ही मनन-चिन्तन करेगा, सोचःविचार करेगा वा 
माता के साथ मिलकर-एक मन होकर मनन-चित्तन करेगा, सोच- 
| विचार करेगा तो इस प्रकार उस के मन के विचार भी अपनी माँ 
के अनुकूल ही होंगे, उस के मन की भावनाएं भी अपनी माँ के 
| अनुसार ही होंगी । इस प्रकार जब उस के मन के विचार अपनी 
( माँ के अनुसार ही होंगे-मन की भावनाएं अपनी माँ के अनुसार ही 
होंगी तो फिर इस के परिणामस्वरूप उस बच्चे के सभी प्रकार के 
कर्म भी-उस वच्चे के सभी प्रकार के आचरण भी अपनी माँ के 
सहश ही होंगे, HF देख-देख वा सुन-सुन कर उस की माँ का 
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हृदय सदा तृप्त रहेगा । फिर जब माँ का हृदय बच्चे से सदा 
प्रसन्न और सदा तृप्त रहेगा तो फिर सहज ही माँ के उस सदा 
प्रसन्न और सदा तृप्त हृदय से उसे बहुत ही प्यार और आशीर्वाद 
मिलता रहेगा, जिस के परिणामस्वरूप वह सदा हरा भरा रहेगा- 
सदा फूला-फला रहेगा । जैसे कि एक माँ सोचती है कि--“मेरा 
बेटा सदा सवेरे उठा करे, सदा सवेरे उठ कर वह शौच, दन्त- 
धावन, व्यायाम, स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर थोड़ी देर प्रभु- 
शरण में श्रद्धा बैठ कर उस सब जगत्‌ से न्यारे और सब जगत्‌ से 
प्यारे प्रभु का गुणगान करे और तब कहीं प्रातराश लेकर वह 
वह अपने विद्यालय में जाए इत्यादि ।” अब यदि कोई पुत्र अपनी 
माँ की इन मनोगत भावनाओं को समझता है और उन के अनुसार 
ही आचरण करता है तो उस से उस की माँ को सहज ही प्रसन्नता 
होती है और उस प्रसन्नता में सहज ही उस के हृदय में अपने उस 
बेटे के प्रति बहुत प्यार उमड़ता है। उस प्यार के परिणाम स्वरूप 
वह जहाँ जी-जान से उस की सेवा करतो है, उस का लालन-पालन 
करती है, वहाँ उस के हृदय से उस के लिये सतत्‌ आशीर्वाद भी 
प्रवाहित होता रहता है। 


एक बार की बात है कि एक माता अपने बच्चों में से एक 


बच्चे को जब अण्डा खाते हुए सुनती है वा देखती है तो वह उस 


को मना करती है। पर बच्चा बजाए इस के कि उस की इस 


आज्ञा का पालन करे वह और उल्टा उन से बहस करना आरम्भ 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


"२८ UR MEE J—M 


È 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and Si ११६ 


कर देता है । वह अपनी माँ से यह कहता है कि--“माँ जी ! यह 
तो एक प्रकार की सब्जी है, और फिर इस के खाने के बहुत लाभ 
: हैं, तथा इस में जीवन होने के कारण इस के खाने में हिसा भी 
नहीं git” उस की माँ बिचारी बहुत भोली है और लग- 
भग नहीं के बरावर पढ़ी हुई है, अतः वह अपने उस बेटे से कहती 
है--“बेटा ! मैं इतनी पढ़ी-लिखी तो हूँ नहीं जो मैं तेरे साथ इस 
विषय में बहस करू कि इस में जीव होता है वा नहीं, इस के 
खाने से लाभ होता है वा हानि, इस के खाने में हिसा होती है वा. 
नहीं, इस विषय में तो तुम “अमुक विद्वान्‌ जो हमारे घर में प्रायः 
आते रहते हैं,और जिन पर तुम्हारी और हमारी सब की समान रूप 
' से श्रद्धा भी है, उन्हीं से बहस करना ! क्योंकि वे ही आप को इन 
बातों का उत्तर दे सकेंगे । पर मैं तो बेटा तुम से एक बात कहती 
हैं और वह यह कि हमारे कुल में एक लम्बी परम्परा से इस 
प्रकार के पदार्थों को अभक्ष्य मानकर इन से सब सदा ही दुर रहते 
| रहे हैं। और उसी परम्परा के कारण ही तुम्हारे अन्य सब बड़े- 
|^ छोटे भाई भी इन से सदा दूर रहे हैं। अपनी इस कुल परम्परा 
को सहज चलते हुए देख कर हम भी अपने कुल की पताका की 
गवं से ऊपर उठाए हुए सदा यह कहते आए हैं कि--“हमारे घर 
में न कोई सिग्रेट पीने वाला है, न कोई अण्डे मांस-मछली खाने 
वाला है, और न ही कोई 'शराब आदि पीने वाला है इत्यादि । 
मेरे प्यारे बेटे | इन अंण्डों का खांनां अच्छा होता हो या बुरा, इन 
के खाने में हिंसा होती हो वा आहिसा, इस बहस में मैं नहीं पड़ती, 
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पर मैं इतना अवश्य सोचती हूँ कि हम जो अपनी HA परम्परा 
पर गर्व करते हुए सदा जो यह झण्डा उठाए रहते थे, सद' जो यह 
घोषणा किया करते थे कि--/ईश्वर की कृपा से हमारे घर में ! 
कोई इन पदार्थों का सेवन करने वाला नहीं हैं ।” बस फिर हमारी 

ह सुन्दर कुल परम्परा टूट जायेगी और हमें भी इस विषय में तब 
एक उत्कृष्ट समाज में बैठ कर सिर नीचा करना पड़ेगा जब कि 
हमें आश्चर्यं जनक वाणी में यह सुनने को मिलेगा कि--“अच्छा 
तुम आर्यो के घरों में भी इन अण्डों का खाना आरम्भ हो गया |” 
बस बेटा! मुझे और कुछ दुःख नहीं है,केवल इस परम्परा के टूटने का 
दुःख है। और जो हमें यह गर्दन नीची कर के यह कहना पड़ेगा 
कि-“हाँ, हमआयों के घरों में भी अब इन पदार्थो का सेवन प्रारम्भ ६ 
हो गया है, और इस प्रकार हम भी अब केवल नाम के ही आयं | 
रह गये है, आचरण के gb" इस बात का मुझे दुःख है । 


यह सब कुछ कहते हुए उस माँ का हृदय भर आया। 
माँ को देख कर उस बेटे का हृदय भी भर आया, और फिर कुछ 
इस विषय में उस का अपने आदर्शं पिता एवं आदर्श भाईयों की 
ओर भी ध्यान गया तो तब वह एक दम अपनी उस पुज्य माँ के 
प्रति नतमस्तक सा हुआ-हुआ ही अपनी पूज्या माँ से कहता है, मेरी ६ 
प्यारी माँ ! आप दुःखी न हों, जिन परम्पराओं को आप ने एवं 
पूज्य पिता जी ने अपने हृदय में सदा संजोए रखा है, जिन के लिये 
आज भी आप का हृदय पूर्णतया समर्पित है, जिन की मेरे आदशं 
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भाईयों ने जी-आन से रक्षा की है, और आज भी कर रहे हैं, मैं भी 
£ माँ, उन परम्पराओं को हृदय से कभी टूटने नहीं दू'गा, न ही अपने 
आदर्शं कुल की पताका को कभी झुक्ने दूंगा और न ही श्रेष्ठ 
समाज में अपने माँ-बाप के स्वाभिमान को कभी नष्ट होने duri" 
ag माँ अपने बेटे के उन शब्दों से बड़ी तृप्त हुई उस ने तब अपने 
उस बेटे को बड़ा प्यार किया और उस को हृदय से आशीर्वाद दिया। 


इस प्रकार जो कार्य एक विद्वान्‌ के कभी घर पर पधारने 
और उस बेटे के तर्को का युक्ति युक्त उत्तर दे देने पर भी सम्भवतः 
हो पाता वा नहीं, पर उसी कार्यं को माँ के मनोगत उच्च आदर्श 
१ विचारो ने, माँ की हृदयगत उत्तम भावनाओ ने सहज ही कर 
दिया | यह सब तभी हो सका जब “मात्रा भवतु सम्मना” पत्र _ 
मनोगत उत्तम आदर्श विचारों में-हृदयगत उत्तम आदर्श भाव- 
नाओं में माता के साथ समान हो गया-एक हो गया | अतः वेद 
कहता है कि माता के साथ किसी भी प्रकार से पुत्र के मन 
की-पुत्र के सोचने-विचारने की-हृदय में प्रवाहित होने बाली 
भावनाओं की समानता-एकता स्थापित होनी चाहिये, ताकि ऐसे 
£ सुखद परिणाम निकल सकें । महषिदयानन्द के शब्दों में पुत्र को 
अपनी माता के साथ !प्रीतियुक्त मन वाला होना चाहिये । क्योंकि 
यह मनोबैज्ञामिक सत्य है कि जिस के प्रति मनुष्य की प्रीति होती 


१ CORNERED Oo Thon Collection, Haridwar 


D वस्ति गड 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२२ | 


है, जिस के लिये हृदय में सदा स्नेह-प्यार प्रवाहित होता रहता है, 
उस का सहज परिणाम यह होता है कि उस के द्वारा फिरजो £ 
कार्य होते हैं, जो आहार और व्यवहार होते हैं वे सब ऐसे होते हैं 

जो सदा उस को तृप्त करते रहते हैं, सदा उस को प्रसन्न करते रहते 

हैं। ऐसे ही जो पुत्र अपनी पूज्या माँ के प्रति ऋषिवर दयानन्द के 
शब्दों में प्रीतियुक्त मन वाला होगा वह फिर सहज ही अपनी 

माता के साथ समान मन वाला भी होगा, एक मन वाला भी होगा। 

फिर उस के सब विचार और व्यवहार भी माता के समान ही 

होंगे, माँ के अनुकूल ही होंगे, जिस का परिणाम तब यह होगा कि 

माता की प्रीति भी अपने पुत्र पर निरन्तर बढ़ती रहेगी और उस 

के प्रसन्न हृदय से. सहज ही उस के लिये आशीर्वाद ही प्रवाहित 
होता रहेगा जिस से कि उस का पुत्र भी सदा हरा-भरा रहेगा | 


इस प्रकार इस मन्त्र के अनुसार जो पुत्र इस संसार में 
यत्र तत्र सर्वत्र यह विचार करते हुए कार्य करेगा कि--“यदि मैं 
ऐसा कर्म करू गा, यदि मैं ऐसा आचरण करूँगा तो मेरे पिता जी 
क्या सोचेंगे,मेरी माँ,का हृदय क्या अनुभव करेगा इत्यादि” तो फिर ४ 
मुझे विश्वास है कि उस पुत्र के हाथों से फिर कोई भी ऐसा कार्यं | 
नहीं हो सकेगा जिस के परिणाम स्वरूप उस के माता-पिता,को दुख | 
अनुभब हो बा समाज में उन के माता-पिता को सिर नीचा करना c | 
पड़े | GERD HRRPUDREDUBIR AS आदाब E BE नहला HINT । Tm 
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इस मन्त्र के अनुसार जहाँ एक बेटे को 'अनुब्रतः--पिता 
। के अनुकूल चलने वाला और “सम्मनाः” अपनी माता के साथ 
समान मन वोला-एक मन होकर चलने वाला वा प्रीतियुक्त मन 
वाला बनने का उपदेश दिया गया है वहाँ इस मन्त्र के उत्तराद्ध 
में उस माता-पिता को, उस जननी-जनक को, उस जाया-पति को- 
उस स्त्री-पुरुष को घर में परस्पर ऐसा व्यवहार करने का सदपदेश 
दिया सया है कि जिसका उन की सन्तान पर बड़ा ही उत्तम 
प्रभाव पड़े । 


वेद यहाँ कहता है कि [जाया पत्ये मधुमतीं वाचं dag 
^ शम्तिवाम्‌--“जाया पत्ये मधुमतीं शन्तिवां वाचं वदतु''] पत्नी को 
चाहिये कि वह घर-परिवार में रहते हुए अपने पति से जब भी बोले 
वह अत्यन्त मधुमयी अर्थात्‌ मधुर शान्ति युक्त वाणी से ही बोले, 
चह जब भी कुछ बात करे, वह अत्यन्त प्रिय शान्ति युक्त ढंग से 
ही करे UH ही पति भी जब अपनी पत्नी से बोले वा बात करे 
तो वह भी अत्यन्त मधुर एवं शान्तभाव से पूर्ण होकर ही बोले वा 
बात करे । वेद के इस मन्त्र का यहाँ अभिप्राय यह है कि माता- 
पिता अपनी सन्तान को जैसा भी उत्तम और आदर्श बनाना चाहते 
हैं उन्हें चाहिये कि वे उन्हें केवल वैसा बनने का उपदेश मात्र ही 
न दें, वरन्‌ उन के सम्मुख अपने जीवन से वैसा ही आदशं उप- 
| स्थित करने का प्रयास भी करें । जहाँ तक भी सम्भव हो वे स्वयं 


उन्हें उपदेश बहुत कम दें । हाँ, समय-समय पर अपने घर में 
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संन्यासी विद्वान्‌ तपस्वी महानुभावों की बुला-बुला कर उपदेश उत 
से दिलाते रहें और उन के सम्मुख उदाहरण स्वयं प्रस्तुत करते रहें 
तो इस का बच्चों पर बहुत ही उत्तम प्रभाव पड़ेगा । इस विषय 
में वेद ने जो यह कहा कि है “पति-पत्नी परस्पर माधुय॑थुक्त शान्ति 
पूर्ण ढंग से ही सदा एक दूसरे से बात चीत करें, तो यह उन अन्य 
सम्पूर्ण व्यवहारों का केवल उपलक्षण मात्र है। अतः इस का अभि- 
प्राय यह समझना चाहिये कि वे परस्पर एक दूसरे के प्रति सदा 
मधुर एवं शान्ति पूर्ण ढंग से बर्ताव किया करें-प्रीतिपृवंक परस्पर 
सब प्रकार के व्यवहार किया करें। तात्पर्यं यह है कि उन के पर- 
स्पर के प्रत्येक व्यवहार में प्रत्येक क्रिया-कलाप में सदा माधुयं और 
afer अभिव्याप्त रहनी afer) उनके किसी भी व्यवहार से £ 
बच्चों को ऐसा नही प्रतीत होना चाहिये कि उन में परस्पर Fe 
विरोध है, दोष-विद्रष है इत्यादि । 
बच्चे में एक गुण बड़ा स्वाभाविक होता है ' वह यह कि वह 
अनुकरण करता है । वह उपदेश को अपनी चञ्चलता के कारणन | 
Ot पातां है और न ही इतना समझ पाता है, पर दूसरे को कोई 
कार्य करते हुए देख कर वह सहज ही वैसा करने अवश्य लगता है। | 
यह बात प्रायः सभी माता-पिता जानते भी हैं । अनुकरण में बच्चा 
बिल्कुल एक बन्दर जैसा ही होता है aa: माता-पिता को उस 
को उपदेश देने से प्रायः बच कर उस के सम्मुख आचरण करने 
का ही सदा प्रयास करना चाहिये। बहुत दिन की बात है कि 
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एक व्यक्ति से मैं मिलने गया तो वह अपने बेटे की शिकायत्त करते 
हुए मुझ से बोला कि यह बच्चा फलाँ न जाने कहाँ से इतनी बुरी- 
बुरी गाली सीख arietes?" यह शिक्रायत जब उन्होंने मुझ 
से की, तो इतनी बुरी गाली उस बच्चे को दे कर की, कि उस 
गाली को मैं लिखना या बोलना भी नहीं पसन्द करता । मैं तब मौन 
रहा और मन ही मन कुछ हसा और मन ही मन में उस से कहा 
कि “यह बच्चा गाली आप ही से सीखा है, किसी और से नहीं ।” 
हाँ बाहर से मैं ने कुछ शिष्टाचार से यह कहा कि बच्चा वही सीख- 
ता है जो चहुं ओर से उस को देखने सुनने को मिलता है'** । इस 
पर फिर वे मौन हो गए । इस लिये हमें चाहिये कि जो आशा हम 
इस अपनी सन्तान से करते हैं वैसा वातावरण अपने द्वारा प्रयत्न 
पूर्वक हमें घर में उन के चारों ओर बनाए रखने का प्रयास करते 
रहना चाहिये । एक छोटी सी कहानी है जो मुझे यहां स्मरण हो 
आई जो प्रायः आप सबने सुनी भी होगी, तो भी प्रसंग वश मैं आप 
को सुनाये देता हूँ । 


“एक बार टोपी बेचने वाला व्यक्ति टोपी, बेच कर 
वापिस आ रहा था, तो वह अचानक थक गया । विश्राम करने 
के लिये वह एक पेड़ के नीचे बैठा । और थोड़ा-बहुत कुछ aT 
पीकर वह वहाँ लेट गया । थका हुआ तो वह था ही, अतः उसे 
जहाँ पेड की शीतल छाया मिलो, ठण्डी-ठण्डी हवा मिली तो उसे 
नींद आ गयी । जब वह सो रहा था तो उस समथ एक बन्दर पेड़ 
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पर से उत्तरा। उस ने उस की गठडी टटोली । खानेको तो उस 
बन्दर को उस में से कुछ मिला नहीं, पर हाँ उसने उसमें से कुछ 
टोपियाँ जरूर निकाल लीं और उन्हें लेकर वह पेड़ पर चढ़ गया । 
टोपी गला थोड़ी देर में जागा तो उस को गठडी खुली हुई मिली 
और कुछ टोपियाँ भी उसमें कम दिखाई दीं। उसने इधर-उधर ध्यान 
से देखो पर उस को उनका कुछ पता नहीं लगा । सहसा उस की 
दृष्टि ऊपर वृक्ष पर गयी तो उस ने क्या देखा कि 'एक बन्दर के पास 
तीन-चार टोपियाँ हुँ गुस्से में बहुत सोचने पर भी पहले तो उन 
टोपियों को प्राप्त करने का उसे कोई उपाय सूझा नहीं, पर फिर 
जब धैय से शान्त होकर उस ने सोचा तो उसे एक तरकीब qa 
Ts | उस ने बन्दर की स्वाभाविक अतुकरण करने वाली प्रकृति 
का लाभ उठा कर एक टोपी अपनी गठडी से निकाली और उस 
को अपने सिर पर रखा, फिर थोड़ी ही देर में उस ने उसको 
उतार कर नीचे जमीन पर Car । ऐसा ही बन्दर ने भी किया तो 
उसकी एक टोपी जो उस ने नीचे रखनी चाही वह नीचे गिर 
गयी । ऐसे फिर उस ने दूसरी टोपी अपनी गठडी से निकली और 
' फिर ऐसा ही किया । बन्दर ने भी ऐसा ही किया | तो इस प्रकार 
उस की दूसरी टोपी और इस प्रकार उस की तीसरी टोपी एवं 
चोथी टोपी भी नीचे गिर कर उस टोपी वाले के हाथ आ गई। 
वह तब तीनों-चारों टोपियों को अपनी गठड़ी में बान्द कर प्रसन्न- 
वदन आपने घर को चल दिया॥” सो विपी को, जननी: जनक 
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को, माता-पिता को चाहिये कि वे अपने बच्चों को जैसा बनाना 
¢ चाहते हैं उन्हें चाहिये कि वे भी वैसा ही आचरण करने लगें । 
| जैसे कि हर माँ-बाप प्रायः यह चाहते हैं कि उनकी सन्तान प्रातः 
उठ कर उन को नमस्ते करे, उनका अभिवादन करे | पर क्या 
कभी वे यह भी सोचते हैं कि उसी घर-परिवार में जो उन के 
माता-पिता अर्थात्‌ बच्चों के दादी-दादा हैं उन्हें वे भी कभी प्रातः 
उठ कर नमस्ते करते हैं, अभिवादन करते हैं वा नहीं ? अथवा 
पति-पत्नी प्रातः उठ कर स्वयं परस्पर एक दूसरे को नमस्ते 
आदि करते हैं वा नहीं ? यदि नहीं, तो अपने बच्चों को 
अपने जीवन से उपदेश देने के लिए वे आज से ही स्वयं ही पहले 


uU 


उस घर परिवार में अपने वृद्ध माता-पिता को अभिवादन करना 
आरम्भ कर दें, और साथ-साथ स्वयं उठकर भी परस्पर एक 
दुसरे को नमस्ते आदि अभिवान करना प्रारम्भ कर दें । इस विषय 
में मैं तो यहाँ तक कहुँगा कि बच्चे प्रातः काल भले ही उठकर उन्हें 
नमस्ते करें वा न करें, पर वे जब प्रातः उठें नो वे स्वयं बड़े प्यार 
| से उन्हें अवश्य नमस्ते आदि करें । यदि प्रातः उठते ही वे 
“बेटी | नमस्ते, बेटा ! नमस्ते ।” आदि ऐसा करेंगे तो मेरा ऐसा 
विश्वास है कि कोई भी ऐसा निर्लज्ज बच्चा नहीं होगा जो अपने 
माता-पिता को प्रत्युत्तर में नमस्ते नहीं करेगा । इस प्रकार जब 


छ dian ऐ सगर निक होता हि St उस 
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पुत्र का भी यह स्वभाव पड़ जायेगा और फिर वह भी भविष्य में 
बड़ा होकर स्वयं ही यह सब कुछ करता रहेगा। इस प्रकार अभिवान 
आदि करने के साथ-साथ अन्य भी अनेकों शिष्टाचार के गुण 
कर्म स्वभाव उन बच्चों में सहज ही आ जायेगे। माता पिता के 


जा "पर 
Hense . — — 


समान फिर उनके मुख से भी परस्पर एक दूसरे के प्रति मधुर 

प्रीतियक्त शांतियुक्त वाणी ही निकलेगी, और वेद के इस उपलक्षण 

से उन सबके भी परस्पर सब व्यवहार अत्यन्त मधुर प्रिय एवं 

शान्ति पूर्ण ढंग से ही होंगे, जिन्हें देख-देख कर उस दम्पती की 

उस जननी-जनक की-उस माता-पिता की आत्मा गद्गद्‌ होगी । 

और इसके fat वह वेदके उत्पादक प्रभु का हृदय से धन्यावाद | | 
करेगी । साथ-साथ प्रभु की वेदवाणी का यह मन्त्रगत उपदेश भी i 
सार्थक होगा | 


प्रभु सभी सन्तानों को एवं उनके अभिभावकों को ऐसी 
सदबुद्धी प्रदान करे कि वे सब इस मन्त्र का बड़ी श्रद्धा से श्रवण, 
मनन चिन्तन आदि करते हुए आचरण करें कि जिस से वे सब 
प्रकार से सुख-सौभाग्य से सम्पन्न होकर अपने पारिवारिक जीवन 
को सार्थक कर सकें | 


— — E d —— 
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